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प्रकाशकीय आवेदन 


गाँधीजी टॉल्सटॉय को श्रपना गुर मानते हैं। 
नमारतीय सत्याग्रद-सिद्धान्त के आदि-कर्ता मी टॉल्सटॉय 
ही हैं, ऐसा लोगों का कथन है। भारतवर्ष के बहुत-से 
"विश जन टॉल्सटॉय को मर्द की पदवी देते हैं और 
गाँधीजी फे समान ही उनका आदर करते हैं| 

टॉल्सटॉय एक स्वतन्त्र विचारक ये और साहि- 
त्थिक, दार्शनिक, साधु भी ये । परन्तु उनकी प्रकृति में 
उन भयानक दोषों का श्रमाव मीन था, जो एक 
'पतित श्रादमी के जीवन में पाये जाते हैं। फिर भी 
उन्हें श्राज इतने ऊँचे पद पर क्‍यों आ्रासीन किया 
जाता है ! इसका एक-मात्र कारण यही है कि उनकी 
आर्मा निरन्तर एक ऐसे दिव्य प्रकाश से झआलोकित , 
रहती थी, जिसके सहारे वे अपने समस्त दोषों का स्पष्ट 


(२) 


निरीक्षण किया करते थे । यही टॉल्सटॉय की महानता 
का मूल है। 


गाँवीजी में मी यही एक गुण सर्वोपरि है।वों 
लोग गाँघीजी को ईश्वर का श्रवतार तक मानते ईं, 
लेकिन यदि एक व्यक्ति की हैसियत से भी उनके जीवन 
के मित्त-मिन्न झड्धों, उसकी विषमताश्ों और परीक्षाओं 
पर विचार किया जाय, तो इम उन्हें एक ऐसा महान. 
पुरुष पाते ई, जिसकी जोड़ का पुरुषोत्तम रामचन्द्र को 
छोड़कर दूसरा नहीं मिलता | 


गाँधीजी का जितना सम्मान उनके जीवन-काल 
में हुआ है, उतना पिछले हज़ार वर्ष में किसी ब्यक्ति 
का नहीं हुआ। यह उनकी महानता का एक स्थूल 
प्रमाण है । आज गाँधीनी के जीवन का राजनैतिक 
परिच्छेद समाप्ष होगया है, लेकिन हमारी राव में 
उनका जीवन अमी उस केन्द्र पर पहुँचा है,जईाँ से जीवन 
का ययार्थ श्रौर चरम लक्ष्य आरम्म होता है और संचार 
का या देश का मोह यदि गाँधीमी को इस नये मार्ग से 
विचलित न कर सका तो गाँघोजी निरधन्देह अपने 


जोवन-काल में ही योगिराज अरविन्द की तरह मुक्ति- 
पथ के सच्चे शोधक बन जायेगे । ; 


इसारी भावना है कि कोटि-कोटि भारतवासी 
गाँघीयी के जीवन को मिन्न-मिन्न पहलुओं से देखें, 
और ज्ञाम उठावें । इसमें विश्वास है कि पर्ुव पुस्तक 
मे! ऐसे पाठकों को काफ़ी साइस्य प्रदान करेगी। 


--ऋुपमचरण मैन 


ह्सटॉय और गाँधी ्॑- 





सैनिक टॉल्सटॉय 


आज टॉल्सटॉय बीती वस्तु हैं और लोग उन्हे महर्षि के रूप में 
जानते हैं। लेफिन उनके जीवन में एक ऐश समय भी आया था, जब 
वह एक योद्धा थे, और जब उन्होंने खून-खराबी की, जुआ खेला, 
व्यभिचार किया । ऊपर के चित्र में आप उन्हें सैनिक वेश में देखेंगे | 


टॉल्सटॉय का हृष्टिकोश : 


लजहर्पि टॉल्सटॉय विश्व की उन विभूतियों में से थे, जो 
शतान्दियों के वाद घराघाम पर अवतरित होती हैं | उनका सारा 
जीवन अनुभूत प्रयोगों का एक विशद्‌ संग्रह था। उन्होंने जो 
बिचारा, उसी के अनुसार आचरण किया। उनके जीवन- 
सम्बन्धी निष्कर्ष तत्कालीन रूसी भद्र-एमाज को चौका देने- 
वाले थे | उन्होंने स्वयं एक कुलीन परिवार में जन्म लिया था। 
आरम्म में उनका जीवन रहसों के भ्रष्ट-चरित्र युवकों का-सा था| 
पर उन्होंने अपने पतित आचरण से जो-जो सबक सीखा, किसी- 
न-किसी रूप में मानव-समाज के सन्मुख श्रवश्य रख दिया। 
जब उनका विवाह होनेवाला था, तो उन्होंने अपने श्राचरण 
के सम्बन्ध में जो-जो घटनायें हुईं थीं, उन सब की डायरी हठ 
पूबंक अपनी भावी पत्नी को चुनाईं। उसकी भावी पत्नी तीद 
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जुद्धि की महिला थीं। उनके विचार बड़े परिष्कृत थे। उनड्रो , 


शिक्षा-दीत्ा मी कुलीन कन्याश्रों की माँति हुईं थी । जब उन्दोंने 
डॉल्सडॉय के दुराचरण का वृत्ान्त सुना, तो एक बार उनका 
इृदय अदम्य घुणा और अकथित वेदना से मर गया | एक बार 
उनके जी में श्राया कि इस सम्बन्ध को विच्छेद कर देना 


चाहिए। पर वह टॉल्सटॉय की श्रात्मा के दर्शन पहले ही कर, - 
चुकी यीं। बे, वह उनसे फेवल यही कहकर रह गईंकि हुम ' 


अुके यह गहित उृचान्त न सुनाते, वो अच्छा था ।* 
पर टॉल्सटॉय सत्य के उपासक ये। उन्होंने कह कि इसे 
दुराचरणों के कारण मेरी श्रात्मा जैप्ती पहु, श्रौर कुण्ठित 
" शोगई है, उसे तुम्दारे सामने नमन रूप में. रखना मैंने अपना 
फत्तव्य समझा ! पर उनकी श्ात्मा न पह्नु हुई यी, न कुरिठित । 
बह परावर इस दुराचरण के विदद्ध चीक्तार फरती रही। 
श्रात्मा के २४ निरन्तर रोदन को टॉल्सटॉय ने अपनी डायरी में 
जगह-जगह दर्ज किया है | उन्हें वेश्याओं की असदहायावस्या के 
अति भी श्रत्तीम फरणा उत्पन्न होगई। उनका रइन-सहन, उनकी 


इृत्रिम तटर महक, उनका अ्रपनी इच्छा पर बलात्कार करके ' 


> ग्रादवों को, विद्याधियों, प्रोफेयरों, व्यापारियों और क्कों को 
रिकाने की चेष्ठ फरना--बह सब आप रिज़रेक्शन, (“पुनर्जीवन”) 
में चिप्रिद पायेंगे । 
यह पक्के ईसाई थे, पर उन्हें 'केयॉलिकः या 'प्रोटेस्टेन्ट 
शाप्रदादों के झराइम्बर से भृणा यी। इन सम्पदायों के 
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आडम्पर फे प्रति कमी-कमी उनकी लेखिनी तीन ब्यज्ग- 
विट्रप |का प्रवाह करने लगती थी। वद कहते ये : “ईसा संसार में 
शक और अद्िता का पाठ तिखाने श्राया था, श्राजकल 
- स्वयं (उसी फे अनुयायी उसकी शिक्षा के विरुद्ध श्राचरण कर रहे 
हैं | पनिष्फिय-प्रतिरोध टॉल्टटॉय फी अपनी निजी फिलॉगफ़ी 
भी, जो वाइबिल के गूद् मनन से उत्नन्न हुई थी। अपनी इस 
फिलॉग्फी फा सन्रिवेश उन्होंने अपनी पुस्तक (8६ 0607/858- 
इ0॥/ & शो । 02॥0ए७? में किया है। गाँधीजी ने इसी 
नफ़िलॉसफ़ी का विकास श्रपने दड्म से किया है, और उन्होंने श्रनेक 
बार सेतरीकार किया है कि जीवन-सम्बन्धी तथ्य निर्धारित करने 
- में उन्हें टॉल्सटॉय के दृष्टिकीय से बहुत सहायता मिली है । 
थोल्सटॉय को साम्यवादी कहना ठीक ने होगा। उनकी 
रचनायें इस बात की साक्ती हैँ कि बह अपने जन्मज पूंजीवादी 
दृष्टिकोण से अ्रपने-आपको कभी पूर्णतया प्रथक नहीं कर सके 
थे | पर वह पूंजीवाद के, उसके वर्तमान जघन्य, बलार्कारी, 
रक्त-शोषक और संकीर्ण रूप के घोर शत्रु ये। यही कारण था ' 
कि तत्कालीन कुलीन रूसी समाज में इतने बडे लेखक .का नाम 
, तक लेना अपराध-सा समम्मा जावा था | हाँ, वैसे चुरा-छिप्ा- 
>कर सव उनकी रचनायें पढते थे। स्वयं ज़ार उनकी कह्मानियों 
, के बड़े प्रेमी ये । बाद को उनकी कहानियों में .ज्ार को साम्य- 
. बाद और जनवाद की बू श्राई। बस, उनकी, रचनाओं पर ' 
- सेंसर बिठा दिया ग़या। उस समय डॉल्सटॉँयू की रच- 
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नाये इसलिए निषिद्ध समझी जाती थीं कि उनमें न्‍ 
और विशेषकर किसानों के प्रति अपार र्षनुभूति के 
ये। श्राजकल सोविएट रूस ने उनकी रचनाश्रों को 


पीड़ित किसान के प्रति वह असीम चेदना भरी हुई है, जिससे 
आप प्रभावित हुये विना नहीं रह सकते | वह 
दृष्टि से न देखते थे, जिस दृष्टि से, 'क्ानून के रक्षक 
जोग देखा करते हैं । किसी ने चोरी की, चस, कानूरि समाज वे 
प्रतिनिधि के रूप में उसे कुचलने को तस्यार है 
उसका आचरण विल्कुल निष्कज्षुप और हो राहे। व 
अकस्मात्‌ ही अपराधी नहीं बन सकता | चोरी करने का को 
विशेष कारण रहा होगा | टॉल्डटॉय कौ,उस मूल कारण १ 
खोज रहती थी। उनका कहना है हि देंश के छान का. उ्े 
अपराधी को दण्ड देना नहीं, उसका सुधार होना चाहिए, | ऐज 
व्यक्ति को सज़ा देकर यदि जेल में भेजा जायेगा, तो वह जब 


वहाँ से याएस आयेगा, तो रुचमुच समाज के भ्रति खतरा साबित 
शेगा । उनकी उम्मति में पैसे ध्यक्तियों फे विदद्ध उम्राज ने 
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(*ह उस श्रपराधी को श्रपेत्ञा जज और जेल-रक्षक को अधिक 


अपराधी समझते ये। 
>् है 4 


टॉल्सटॉय जिस घटना पर विचार करते, उसमें इतने ओोत- 
प्रोत शेजाते, कि श्रपने श्रस्तित्व तक को भुला देते | वह जिस किसी 
तथ्य को लेते, उस पर अपने निर्ज़। दृष्टिकोण से विचार करते। 
रुढ़िवाद के तो वह भयड्जर शत्रु ये, चाहे वह सामाजिक संस्कारों 
फे रूप में हो, चाहे साहित्य के रूप में, चाहे संगीत के रूप में । 
किसी विचार की तल्‍्लीनता कभी-कभी उनके लिए इतनी प्रबल 
सिद्ध होती कि वह उसके आवेश में कोई मयह्लर कार्य्य तक कर 
बैठते | एक बार आप छुत पर बैठे थे । प्रकृति की शान्त शोभा 
ने उन पर इतना गहरा प्रमाव डाला कि आप छत पर से कूद 
प्रड़े । उनका विश्वास था कि इन पत्तियों की भाँति श्राप भी 
चायु में स्थिर हो सकेंगे और ,इधर-उधर उड़ने लगेंगे। पर 
उड़ने तो न पाये, नीचे गिरकर खूब चोट खा गये। इन्होंने 
इसका वर्शान्‌ भी अपने उपन्यास युद्ध और शान्ति! में 


किया है। 
८ भर 
कला क्या है !--इस सम्बन्ध में वह पुराने शास्त्रियों के 


मत फे सवंथा विरुद्ध ये। कला! (५४१३७/४8 3) 0 में उन्होंने इन 
शारित्रियों की खूब खबर ली है । नियड्धेश्य रचना फो वह कला 
का परम-लक्ष्य मानने को तैयार न थे। अपनी पुस्तक में उन्होंने 
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बड़े-बड़े विद्वानों की रम्मतियों का उदरण देकर वाद को 
अ्रपना मन्तव्य दिया है। कला को वह ऐसी जठिल वच्छ 
मानने को तैयार न थे, जिसे केवल दीक्षित और शिक्षिव विद्यान 
ही उमर सके | उनकी समस्त में कला वह पदार्थ है, जो जन- 
साधारण के हृदय में आनन्द की ऐसी प्रबल वाद बद्ायें कि वह 
अपना अस्तित्व तक भूल जाये। चाहे यह कला संगीत का 
रुप धारण बरे, चाहे नाठक का, चाहे उपन्यास हो, चाहे 
चित्र | इन दीक्षित और शिक्षित” विद्वानों की टॉल्सटॉय ने वैसी 
बुरी तरइ सपर ली है, ज़रा देखिए * 

“दुर में से रुछ लोग कविता रचते हैं, कहानियों और 
उपन्यास लिखते हैं, गठें तयार परते हैं, तसवीरें खींचते हैं भौर 
प्रत्तस-मृर्तियाँ तैयार करते हूँ। बाक्की लोग इन चीजों की 
आटोचना परते हैं, ऊिसी को क्रिस। पर तर्जाह देते हैं, किसी 
की स्मृति में स्यायी चिन्दी झा निर्माण करते ई | पर, दो-चार 
क्लायिदो को छोड़फर ये सब निर्माता और विवेचक उस 
मायोेश मे दिल्युल झत्व दोते हैं, जो सीवे सादे श्रादमी के 
टदए को ध्रालो;त फर देता हैं। और वह माजावेश क्ष्या है ! 
पद है किलो दूसरे के राग-दिशाग में दे या श्रमर्य की अनुभूति 
हरना, दूसरे की ब्रात्मा का सम्पर रूप से दर्शन करना | बस, 
पह हो कथा का सार है। बस, इर्सी में वे लोग शल्य ऐसे है 
ओह दश्वा) हैं, कसादिए । मत्ता ये सौग वास्तविक कला और 
काफी भह्दी प्र में क्या भेद्र कर भहंगे !४ 


टॉल्सटॉय_ ओर गाँधी: 


- डटॉल्सटॉय के पास कल्मा फी एक कसौटी यी। कला का? 
पदार्थ हृदयग्राही होना चाहिये, और वह हृदय किसी शिक्षित- 
दीक्षित व्यक्ति का दी हो, यह ज़रूरी नहीं है। वह पदार्थ ठेठ 
गँवार और दुधमुंहे बच्चे को भी वैसा ही रचिकर होना चाहिए । 
भला, ठेठ गँवार और दुघमुँहा बच्चा गायन की दुरूद्ट गतों की 

जरटिलता को क्‍या समर सकेंगे ! टॉल्सटॉय का तो यह कहना' 
है कि ये (शिक्षित और दीक्षित” लोग अपने हृदय के भावावेश, 
की उस क्षमता से वश्चित हो जाते हैँ, जिससे उनका दृदय बच- 
पन में आलोड़ित रइता था। टॉल्सटॉय की सारी रचनाओं में 
'कला को यह्दी अभिव्यक्ति दिखाई पड़ेगी | उसके दुष्ट पात्रों पर 
आपको कोष आता हे, विलासी पात्रों पर दया आती है, साधु 
पात्रों पर श्रद्धा उत्नन्न होती है | श्राप उन पात्रों के साथ शअना- 
यास ही अपने चरित्र फी इलना करने लगते हैं, और घीरे- 
घीरे किसी पान्-विशेष को अपने दो जैठा समस्नने लगते हैं | 
यही टॉल्सटॉय की कला का रहस्य है, इसी में उनकी कला की 
महत्ता है। ह 
॥॒ >८ ८ >< 

"७. टॉल्स्टॉय फो मनुष्य-सात्र पर दया थी और दु.खी को देख- 
कर उनका कोमल दृदय करुणा से अ्रमिभूत हे जाता था। 
वह छुःखी व्यक्ति चाहे जर्मन हो या रूसी, पोल हो था फेज्च, 
उनकी समवेदना उसके ' लिये समभाव से प्रवाहित होती। 
विशेषकर 'क्वानूनः के शिकार व्यक्तियों का -वर्शन्‌ करते समय 


डॉल्सटॉय और गाँवी दे 
हो उनकी लेबिनीएंक विशेष तीआवा घारण कर लेवी यी; 
उनमें मी जो लोग राजमैविक कारयों से दस्डित किये गये 
डोते थे। ऋपनी पुस्तक 'रि०ठप7९७ांणा! ( 'पुनर्वोद्नन! ) में 
उन्होंने उन पर किये गये अत्याचारों का विशद्‌ वर्णन दिया 
है | क्िन प्रकार तनिक-से अपराध पर दो पोल युवकों कोः 
फाँसी पर चढा दिया गया या, क्रिस प्रकार उन्हें फाँसी की 
'टिकटी की ओर ले जाते देखकर एक दूसरा युवरक-बन्दी फिल्द- 
सोच उसी घड़ी से पढ़ा क्रान्विकारी वन जाता है, किस प्रकार 
से क्रान्तिकारी अपने विंचारकों की अ्रपेज्ता इर दृष्टि से उच्चतर 
ये, और क्रिस प्रकार उन्हे जया-ने सन्देह-मात्र पर साइवेरिया 
की खानों में मेज दिया जाता था, यह सद आपको (पुनर्जीवना 
मे पढ़ने को मित्तेया | उत जारशाही के नग्न रत्व में युवकों 
का मानसिक वल किस यक़ार क्षीय-से-तीणतर होता जा रहा 
था, इसका उदाहरण शुत्दोदा-नाम्तनी वालिका के चरित्र से 
मिल्तेगा | इस वेचारी को केवल सन्देह-मात्र पर बन्द कर दिया 
गाया । एिर इससे प्रवान षदयन्त्रछ्री का पता पूछने, की 
चेप्टा की गई। 
वह कइने लगा--*हुम मुक्के जो-झुछ वताओगी, उससे किसी 

का वाल तक बा न होगा | और इसने लाम यद होगा कि 
चहुत-ते निरफ्ताध आदमी--जिन्‍्दे इस व्यर्थ ही कष्ड दे रहे ई, 
बच जाँयगे |: ““हुम ख़ुद न बदाना, पर मैं किसी का नाम 
लें वो रकरना मव ? और उछचे मिटेन का नाम लिया । 


नह टॉल्सटोॉय और गॉँबी _ 


” अस, मिटिन पकड़ा गया | मैं सोचने लगी--“थयद्द देखो, मैंने हो 

“उन्हें पकड़वा दिया । मैं कपड़ा ओोढ़ लेती शऔर' लेट जाती। 

“मेरे कानों में कोई कह उठत्ता, विश्वासघात [ मैं चादती हूँ. कि 
सोजाऊँ, पर सो नहीं सकती | कितनी भयंकर बात है !! और यह 

-कहते-कदते शुस्टोवा श्रधिकाधिक उत्तेजित हो-होकर अधिका- 
'घिक जोर से वालों की लट खींचने और वारवार चारों ओर 
देखने लगी। 

“*“““खिड़की की सिल पर बैठा विद्यार्थी यकायक ज़ोर से 
कह उठा--उन हरामज़ादों को फाँसी पर लटका देना 
चाहिए 

माँ ने कद्ा- क्यों, क्या हुआ ! 

'ुछ नहीं, मैं यों ही कह उठा था"**॥! और विद्यार्थी 
औओेज़ पर पडा सिगरेट उठाकर पीने लगा। 

उस समय रूस-भर में ऐसे उद्विग्न विद्यार्थियों और पेसी 
अत्याचार-पीड़ित चालिकाशों को सख्या हजागें में नहीं, लासों 
में थी। आजकल भारतयप में कैसी अदस्था ऐ, इसका निरग 
पाठकगण स्वयं कर ले | 

उपरोक्त यालिका की माँ भी तीन बार जेल हो आई है। 
पूछने पर कहती है; बास्तविक मान्तिकारियों के शिए को फल 

शाति पऔर निश्चिन्तता का यास है” 'पर (मारी एर्वोदा- 
सैसे निर्दोष यच्चों फे लिए--झोर पे एमेशा पहशे। निर्शोप्ों पर 
ही दाग डालते रैं--यह घअापाद बड़ा भयंकर होदा है + 
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जो कोई भगवान और मनुष्य में आस्था रखता है और सम-- 
सता है कि मनुष्य परस्पर एक-दूसरे से प्रेम करते हैं, उसे एक- 
बार जेल हो आने दो, वस, उठकी सारी आस्था और सारा 
विश्वास नष्ट हो जायया ।** “बस, उसी समय से मेरा मानव- 
जाएि पर से विश्वास उठ गया है। 
र् >् > 
इस प्रकार जारशाही के दूत प्रति दिन लाखों की संख्या में” 
समाज के शत्रुओं को पैयार कर रहे थे, जिनका मानवी उमवेदना 
और आत्मिण सत्ता पर से विश्वास उठ ग्रया था। टॉल्सटॉय 
इस दुःखद अवस्था को देखते ओर दाँत पीतकर रह जाते। 
वह पान्ोंनद्वारा उस अवस्था का चित्रण करते, और पुस्तकें 
“इंसर की कृपा से नकटी-बूची कर दी जातीं। 
उनका कहना था कि अपराधी को दण्ड देने की प्रयाली' 
गलत है |****“““इन जेल्ञों से हमारा संरक्षण कहाँ होता है! 
आदमी वर्श एक निश्चित अवधि तक रक्तले जाते हैं और फिर 
छोड़ दिये जाते हैं। और इन जेलों से वे इतने दूषित और 
दुरात्मा बनकर निकलते हैं कि समाज का संरक्षय होने के स्थान 
पर उसकी आपत्ति की आशड्डा पहले से अधिक बढ़ जाती है ॥? 
ये कानून के रक्षक वात का वर्तंगड़ बनाकर निदोप व्यक्तियों को 
किस प्रकार जेल में ट्रंउ देते थे, यह एक एडवोकेट के मुँह से 
सुनिये-- साधारण जन-उमुदाय के सामने औक चनातन-घर्मे 
( अर्थात्‌ रूसियों के ईसाई धर्म ) की समालोचना करने का अर्य 
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हु ते 


है, १६६ धारा के श्रनुसार 'साइबेरिया-निर्वासन !?' 
' धआअसम्मव ” 


कर 


पं आपको विश्वार्त दिलाता हूँ कि बात यही है ।* यदि" 


हे 


इम सव झाज दिन जेल में बन्द नहीं हैं, तो यह विचाराधीशों 


को दया का फल है | इमें श्रपनी स्वतन्त्रता से वश्चित करना और 
साइबेरिया से अपेक्षाकृत कम दूर स्थानों को निर्वासित करना 
उनके बाँयें दह्वाथ का खेल है / 

टॉल्सटॉय न्याय का यह टकसाली व्यापार देखकर कमी- 
कभी क्ुँकला पड़ते और कहते--इससे तो पुरानी दण्ड- 
प्रशाली द्वी अच्छी थी, जिसमे मनुष्यों के द्वाथ-पाँच काठ डाले 


जाते थे | आजकल तो न्याय का ढकोउला रह गया है। कुछ: 
लोग जेल मे पड़े-पढ़े श्रालस्य का जीवन व्यतीत करते हैं, भर ' 
कुछ लोग उन पर चौकी-पहरा देने का बहाना करके उनकी” 
ही भाँति आलस्यपूर्ण जीवन वित्ाते हैं। यदि यह रकस शिक्षा 
पर खर्च की जाय, तो इतने अपराधी उद्मन्न ही क्‍यों हों ९ 


टॉल्सटॉय स्वयं एक कुलीन परिवार में जन्म लेकर भी श्रपराघ-' 
विश्ञान के म्ति इस प्रकार का दृष्टिकोण उत्पन्न करवके, यह 
कोई साधारण आश्चर्य की बात नहीं है; क्योंकि तत्कालीन 
रूसी समाज में जन-साधारण और उनके आन्दोलन और विचार- 
घोरा के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति प्रकट करनेवाला 
कुलीन व्यक्ति कुलीन समाज से जाति-व्युव-सा कर दिया जाता (' 
टॉल्सटॉय ने इस वहिष्कार की कोई पर्वाह न की और दलित' 


| 


च 


'डॉल्थटॉय झौर गोंधी घर 


और पीड़ित रूसीन्‍्समाज के पति सच्ची समवेदना अकृट की। 
उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों के पा्रों के द्वारा इस 
बात पर बार-बार ज्ञोर दिया कि मनुष्य न अच्छा है, न थुरा। 
जब वह जन्म लेता है, वो उसका संस्कार और वातावरण उसे 
एक विशेष प्रकार के ठँचे में ढालकर तैयार ऋर देता है। न 
किसी मनुष्व के सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि यह 
निवान्त बुरा है, न यही कि वह पूरा साइु है। वह समाज में 
जैसा कुछ आचरण करता है, उसका उत्तरदायी स्वयं समाज 
है. यदि चोर चोरी को स्याय और उचित काय समझता है, 
चेश्या अपने पेशे को उत्तम समम्ती है, इत्यारा या जाय 
अपने-अपने कामों छो अच्छा समसते हैं, वो इसका क्वारण यह 
है कि ठमाज ने उन्हें उस विशेष वातावरण में रहने को विचश 
कर दिया है। फलतः ये लोग अपने सीमित वर्ग में उसी प्रकार 
सन्तोषपूर्वक जीवन व्ववीत करना आरम्म कर देते हैं, जिस 
प्रकार हम लोग--कुलीन लोग-- अपने अपेक्षाकृत बड़े वर्य से 
'आण-रु पदेण करते हैं । 
“साधारणतया यह सउमरका जाता है कि चोर, इत्वारा, 
जादत या रुण्डी अपने व्यवसाय को दूषिंव समन्दकर लजित मी 
औते होंगे । पर वात इसके बिल्कुल विपरीत है। जिन लोगों 
को उनका मार्य या उनका परापाचरण एक खास स्थिति में 
लाकर डाल देता है, वे जीदन-सम्बन्धी कुछ ऐसी घारणा बना 
लेते ईं, जो उनकी त्यिति को उनकी दृष्टि में अच्छा और- 
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ओचित्यपूर्ण रूप दे देती है |“*“*” आवश्यकता है,ः इसी 
धारणा में समूल परिवर्तन करने की। और इसकी जिम्मेदारी 
समाज पर है। सुधारक का वत्तंव्य है कि वह इस वेग की 
घारणा्रं के प्रति समवेदना प्रकट करे; तभी वे लोग उसे 
अपना मित्र समसेंगे। ऊँची व्यास-पीठ पर से उपदेश फटकारने 
और समाचारपत्रों में लेख लिख देने से यह महत्ता पिद्ध न 
होगा | यह धारणा चोर और जासूस तक ही सीमित हो, सो बात 
नहीं है। ै 
“जब हम चोरों को अपने हाथ की सफाई की बड़ी डीग 
हाँकते, रण्डियों को अपनी भ्रष्ता का मिथ्या गय॑ करते 
- और श्रत्याचारों को अपनी निर्ममता की शेखी बघारते देखते 
हैं, वो हमारे आश्चर्य का वारापार नहीं रहता।"* ““जब इम 
धनिकों को अपनी वसुधा--दस्यु-वृत्ति--की डींग हाँकते देखते 
हैं, सेनापतियों को श्रपनी विजयों--हत्याकाएडों--पर ग्रवे करते 
पाते हैं, और उच्च पदस्थ व्यक्तियों को अपने अधिकारों की--- 
अत्याचारों और अनाचारों की--शेखी मारते देखते हैं, तो क्या 
इमें ठीक उसी प्रकार के प्रदशन के दर्शन नहीं'होते ! हम जो 
इन॑ व्यक्तियों की जीवन-सम्बन्धी धारणाओं में विक्रृति की गन्घ' 
नहीं पाते, इसका मुख्य कारण यह है कि इनका वर्ग बड़ा है 
और इस ख़ुद उसमें शामिल हैं। 
टॉह्सटॉय की फिलॉसफी में यदि चोर चोर है, तो धनिक” 
डाकू है।। इत्यारा यदि एक आदमी का खून करके अपना बैर: 
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, मिकालठा है, तो सेनापति इज्ञारों श्रादमियों को लड़वाढ़र 
-ख़ुद तमाशा देखता है, इसलिये यह सब से बढ़कर हत्यारा है । 
जादूस यदि किसी के विद सुखबिरी करके थोट़े-से पैसे लेकर 
“सन्त॒ुष्ट हो जाता है, तो बड़े-बड़े अफपरों को उस सूचना के 
/आधार पर श्रमैक शान्त और सरल जीवन व्यतीत करनेवाले 
-परिबारों के अस्तित्व का लोप करने में आनन्द श्राता -है । दोनों 
+ भें श्रन्तर क्या रहा (--यही दि पहले प्रकार के वर्ग की श्रपेत्षा 
- दुसरे प्रकार का वर्ग समाज के लिये श्रपिक खतरनाक है, इ- 
- लिये हमें समाज के सश्कारों को बिल्कुल नया जन्म देना 
- चाहिये । 
भर भर > हे 
इसी स्पष्टवादिता के कारण टॉल्सटॉव के विरुद्ध रूस का 
सारा कुलीन सम्राज ह्ोगया | पर टॉल्सटॉय ने श्रपना मिशन 
« जारी रक्खा । रूसी समाज का जो वर्तमान रूप है--ठॉल्सटॉय 
- बैठा रूप न चाहते थे, पर सोवियद यूनियन की जेलों और 
- सम्पत्ि-वितरुण की प्रणाली तथा न्याय और व्यापक बन्युत्व को 
« देखकर कहना पडेगा कि उसके रचयिवाओ्ं पर टॉल्सटॉय की 
- फ़िलॉसफी का बहुत गहरा प्रमाव पश्चा है। आजकल रूप में 
- न्याय न भहँगा है, न उच्छूं खल | न्यायाधीश श्रधिकतर जनता 
के ही आदमी होते हैं| जेंले तो मानो विलाह-रह हैं | वहाँ कैदी 
-- सचमुच अपना सुधार करके वापस आता है | टॉल्सटॉय यही 
: चाहते ये। रूस में ऊँच-नीच का कोई भेद नहीं है। श्रव वह 
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7 बामाना गया, जब यदि 'कोई ज़मींदार अपने आसामी को बूट को 
- बठोकरों से मार डालता था और उस पर कुछ रूबल जुर्माना- 
“मात्र हो जाता था। यह टॉल्सटॉय के मिशन की सफलता है, 
- यह उनके उिद्धान्तों की विंजय है, जिन्हे लेनिन और स्टेलिन ने 
“ प्रकृत-रूप दिया | श्राजकल रूस में अपराध को' उत्तेजन नहीं 
दियां जाता, अपराधी को सभ्य बनाया जाता है। टॉल्घटॉय 
' यही चाइते ये और तत्कालीन समाज के गठन में अपने 
. 'ठिद्धान्तों को अव्यवहारय्य-सा देखकर, कुकलाकर कह उठते 
थे--..'इससे अच्छी तो पुरानी दर्ड-प्रणाली ही थी, जब अंप- 
* राधी का अग-भग कर डाला जाता था, जिससे उसे सबक 
'"मित्ते ५ 
्‌* ५ ८ भर - 
दॉल्सटॉय रूसी दण्ड-प्रणाली के इतने विरुद्ध थे कि 
'विचारफों को वैध अपराधी कहकर पुकारते थे; वैध इसलिए कि 
उन्हें कानून ने अपराध करने के लिए ही विचारक की कुर्सी 
* बिठाया है। वह कहते कि समाज और सामाजिक व्यवस्था जो 
इतनी अक्षुर्ण बनी हुई है, उसका श्रेय उन वैध अपराधियों 
* को नहीं है,, जो दूसरों के अभियोगों का विचार करके उन्हें 
दण्ड देते हैं, वल्कि उस सरल मानव-समुदाय को है, जो इस 
'पतनकारी वातावरण के होते हुए भी उठी प्रकार एक-दूसरे के 
अति प्रेम और समवेदना करते है । 
उन्हें 'सरल भानव-उम्ुदाय” की सरलता में श्रगाघ विश्वास 
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था। उनका कहना था कि अपराधी उाधारणतया जन्मज 
अपराधी नहीं होता | उसकी परिस्थिति उसे छोटा-मोदा अपराध” 
करने को विवश कर देती है। श्रावश्यकता है, उसकी सोई 
हुई साधु-व्रत्ति को जाग्रत्‌ फरने की, जिससे वह समाज का 
उपयोगी अंग बन सके। पर किया क्‍या जाता है (--उसे 
अपराध की अपेक्षा कहीं गुरुतर दण्ड दे दिया जाता है कि 
जिसके फल-स्वरूप उसके छृदय में प्रतिहिंता की आग जल” 
उठती है, और फिर वह सचमुच अपराधी बन जाता है। इस 
प्रकार अपराधों और अपराधियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती 
ही चल्नी जाती है। “जब यद्द सिद्ध हे चुका है कि आदमियों 
का सुधार करना आदमियों के बूते की बात नहीं है, तो एक- 
मात्र विवेकपूर्ण वात यही हो सकती है कि इस सारे श्र्थ-हीन, 
अनैतिक और दृशस यन्त्रणा-ज्यापार का अन्त कर दिया. 
जाय |? 
>८ भर हट 

वर्तमान सोवियट सरकार ने यहदी किया है। क्‍या दी 
अच्छा होवा, जो कम-से-क्म अपराध-शात्र के मामले में 
अन्य देश भी--विशेषकर इँग्लैएड और मारत--अपनी बहु- 
मूल्य पारणाओं में परिवर्चन कर दें । 
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टॉलसटॉय विश्वन्बन्पुत्व के प्रेमी थे। रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
की माँति वह संसार-मर को--एक जाति में न सही, - कम-से- 
कम एक राष्ट्र में--गूँय देना चाइते थे । उनकी फिलॉसफ़ी 
का सन्देश केवल रूसियों के लिए ही हो, सो बात न थी। 
उन्हें एशियाई और हब्शी जातियों से भी उतना ही प्रेम था| 
उनका छृदय इतना विशाल था कि उसमें अग्रसर राष्ट्रीयता 
की संकीणंता को प्रश्रय मिलना असम्भव था। वह जो तथ्य 
निर्धारित करते, उस पर रूसीपन की मुहर न लगी होती, बल्कि 
मआनव-जातिन्मात्र की अवस्या पर किया गया गम्भीर मनन 
उसमें निहित होता । इसलिए उनकी रचनाएँ संसार की सारी 


जातियों को समान-प्रिय हैं। 
सदियों की सड्जी्ण परिधि के भीतर बन्द पड़े रहने के बाद 
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रूसी प्रज्ञा को साहित्य के द्वारा अपने-आपको ज्यक्त करने का 
अवठर मिला था, इसलिए वाइरी प्रकाश को निल्लड्"ोंच भाव 
उसे अपनाया गया। यह बाहरी प्रकाश--अ्रन्य देशों के ज्ञान का 
चश्वित मर्डार--रुसी प्रज्ञा में अवाधित रूप से प्रविष्य होता 
गया और थोड़े ही काल में इस मिश्रण से एक ऐसे सजीव, 
समवेदनापूर्ण, व्यापक फुलवः अमर साहित्य का जन्म 
छुआ, जिसका सारी जातियों ने खुले-हायों स्वागत किया। 

“रूसी हृदय स्वमाव से ही धर्म-पण हे--धर्मआण इस 
भाव से कि वह जिस चीज के प्रति उद्दानुभूति प्रकट करता है, 
और उसके प्रति सरल'और सहज भाव से आत्म-समर्पय कर देता - 
है, उठमें कूटनीति का अमाव है, यह पश्चिमी योरोप क्री 
सम्पत्ति है। रूसी संस्कृति भारत की संस्कृति क्ी माँति निष्कलुप 
और सहज है, उसमें कृत्रिमता का नाम नहीं है [! अतः जब , 
उसे यह बाहरी राष्ट्र के ्ञान का प्रकाशन प्रात हुआ, वो उसने 
उसके केवल अच्छे ही अंग को अहण किया, उसकी प्रदल 
वरड्ों में रूसी प्रज्ञा के पैर उखड़े नहीं; उसी प्रकार अपने 
स्थान पर जमे रहे। इसका फल यह हुआ क्वि रूठी मत्तिष्क 
में किसी बात पर सहज ही ज्यापक रूप से विचार करने की 
जो शक्ति है, रूसी दृदय में मित्र को पूर्णतया मित्र बनाने और 
अनु को अन्तत्वल से घृणा करने की जो क्षमता है, वह ज्यों- 
की-त्यों रही। १८१२ में नेपोलियन ने मॉल्को पर चढ़ाई की । 
उन्नौठवीं शवान्दी में सारा योरोप फ्राठ की संस्कृति में रैगा 
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हुआ था। रूस में तो केवल वही शिक्षित और कुलीन सममता 
जाता था, जो फ्रेश भाषा और वेष-भूषा का व्यवहार करता 
हो। इस लोग आजकल घरों में अग्रेजी बोलते हैं, ये लोग 
फ्रेश्व बोलते थे, श्रौर जिस प्रकार हम लोग गर्वित होते हैं, 
उसी प्रकार ये लोग होते ये। फ्रेश्व विचार-घारा फो रूसी प्रजा 
ने खुले-मस्तिप्क से अपनाया था। 
नैपोलियन इस बात को समभता था, इसालए जब उसने 
चढ़ाई की, तो उसे आराशा थी कि मॉस्को के दरवाजे उसके 
स्वागत में स्वतः ही खुल जाएँगे। पर हुश्रा इसके बिल्कुल 
विपरीत । जो लोग अशिक्षित और अपद थे, ये बिना किसी 
के आादेश-निर्देश के, अपने घरों में श्राग लगाकर जज्ञलों में 
जा-बसे। आग इसलिए छगाई फि शत्रु को खाद्य-सामग्री न 
मिल सफे। जो लोग शिक्षित पे और शत्तरों के द्वारा श्रपने 
दलित श्रात्माभिमान फो व्यक्त कर उफते ये, उन्होंने आनेवाली 
पौध फे लिए वह सामग्री पैयार कर दी, सिसके आधार 
पर एफ ठोस सरूसी राष्ट्र दा! प्रेत विचारूषारा ने सगी 
मस्तिप्क पर मो पिज्षम पा ली थीं; पर ल्सी-हुदय उसके लिए: 
औ घजेय सिद्ध रुश्ना ) उसकी प्रेम भोर पुणा करने की झमता 
मे फेयल प्र्भुणण ही रही, उल्कि इस हींग शाषाव फे फारशथ 
और भी तीएणवर हो गई। 
टॉल्सटॉय का हृदय रूसी छिहान का 
जर्ीदारों का ट्ुदम नी था । झोर वई ६ 


श्प या, कटी 
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निष्कलुए और इसलिए इतना शिशु-सुलभ था कि मान-अझपमान 
और प्रेम-घुणा-आदि के अवसाद उसे अधिक गम्मीरता के 
साय शआलोढ़्ित करते थे । इस मॉस्क्रो-विजय की दुर्घटना ने 
उनके परिंवा-पितामह को श्रपमानित किया था, इसे वह न, झुला 
सके | उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना युद्ध और शान्ति? को एक वार 
पढ़ जाइये। देखिए, इस विश्व-बन्युत्त के तिद्धान्त के प्रदारक 
का हृदय राष्ट्रीय अपमान की चेदना से तब भी वैसा त्तड़प रहा था, 
यद्यपि वात बहुत युरानी हो गई थी। वह फेंशनेडुल रूठी 
साहित्यिकों की माँति दयो-चार फ्रेश उद्गारों के द्वारा इस श्रप- 
मान को भुला देनेवाले आदमी न-थे। उन्होंने इस हुर्घटना 
पर लिखा और खूब लिखा, एक वार नहीं, एक हज़ार वार । 
आप नैपोलियन को अजेय मानते हैं! विश्व-विजेता 
मानते हैं !--चंगेज़खाँ और चन्द्रयुस की भाँति पराक्रमी 
सीजर और भीम की भाँति घीर गम्मीर मानते हैं १-.में मी. 
मानता था | आप जरा (युद्ध श्रीर शान्ति? पट चजाइये | टॉल्स- 
टाय की रुसी प्रजा ने इस फ्रेज्न सम्राद की मानसिक दु्बलताओं 
का ऐछ़ा निर्मम विश्लेषण किया दै, उतके छार्ययकलाप और 
उसके उद्गारों फा ऐँठा नम्नखाका खींचा है कि पुत्तक 
समाप्त होते-न-होते वह आपके आगे मुझुठ-विहीौन, हतप्रम॑ 
हत्पारा-मात्र रह जायगा ! ऐसी डॉल्थटाय की देश-मक्ति थी। 
विशक्‍-प्रेमी अपने देश को कितना और कैछा प्रेम कर सकता 
है, इसका दमाशा देखने के लिये पहले मॉस्क्रो-विंयय या 
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जालियाँवाला-कारड-जैसी घटनाओं का होना श्रावश्यक है। 
ऑस्को-विजय ने टॉल्सटॉय को नैपोलियन का और एंक प्रकार 
से फ्रेशसंस्कृति का घोर शत्रु बना दिया था; जलियाँवाला 
कारड ने वतमान गाँधी और रवीन्द्रनाथ ठाकुर को जन्म 
दिया है। 
टॉल्सटॉय अपनी पुस्तक युद्ध और शान्ति? 'में एक स्थान 
पर लिखते हैं--एक दर्जन योरुपीय राष्ट्रों ने रूस पर धावा 
किया । रूसी सेना और रूसी जनता ने संघष से बचने के _ लिये 
स्मोल्ेनक और स्मोलेनक से बोरडिनो का मार्ग लिया। ,फेज्च 
सेना अपने लक्ष्य--मॉस्को--की ओर अधिकाधिक प्रवलता से 
चढ़ती गई" फ्रेश्व-सेना के पीछे विसुक्षित और कुद जनता 
'से घिरा हुआ हजारों मील लग्बा-चौड़ा देश फैला हुआ था; 
सामने उनके लक्ष्य तक पहुँचने में केवल कुछ दर्जन मील शेष 
रह गये थे | रूसी सेना ज्यों-ज्यों भागती गई, उसी परिमाण में 
उस में शत्र्‌, के प्रति घुणा की भावना अधिकाधिक गज्वलित 
होती गई! कर 
टॉल्सटॉय का कहना है कि नेपोलियन का पतन मॉस्को की 
चढ़ाई के कारण हुआ । वह समझता था कि उसने मॉध्को 
_ तक रूस पर छब्ज़ा कर लिया है, पर वाद को उसे अपनी भूल 
मालूम हुईं। वह जहाँ गया उसे सुनसान दिखाई दिया। रूसी 
जनता अपने घरों में स्व्य आग लगाकर जंगलों में जा बती 
थी । जब नैपोलियन को इस विकट अ्सहयोग के दर्शन हुए 
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वो उसने वापस लौटने की ठानी | चल, अब रूसी जनता श्रौर 
हारी हुई रूसी सेना की वारी थी। उन्होंने दुकड़ियाँ वना-वना- 
कर मराठों की माँति इन फ्रेंच सिपाहियों पर छापे मारे । ऊेघ 
सेना लूट के माल से लदी हुई वापस जा रही थीं। अत. उसमें 
विश्श्छुला उत्तन्‍न्न हो यई थी | फल यह हुआ कि फ्रात तक 
पहुँचते-पहुँचते नैपोलियन की भ्रधिकाश सेना का विष्वस हो 
गया। इसके बाद ही उसे अंग्रेजों के साथ लड़ना पड़ा और 
उसका परामव हुश्रा | 

टॉल्सटॉय ने नेपोलियन की मॉल्को-विजय को हत्या-क्ाएड 
के नाम से वर्णित किया है। परिचय के आदमी पूर्व की ओर 
इत्या-काएड करने वढ़े ओर अनेकानेक कारणों के परस्पर 
थकराने के अ्रच्युत विघान से प्रेरित होकर असख्य छोटे-छोटे 
कारणों ने उस हत्या-काएड और युद्ध के अनुरूप रूप घारण 
करके उस हत्या-कास्ड और उस युद्ध को प्रकृत्त रूप देने के 
लिये परस्पर सामझजस्य स्थापित कर लिया |? 

डॉल्सटॉय का कहना है कि नेपोलियन ने यह आत्म-हत्या- 
तुल्य कार्य भावी से ग्रेस्त होकर किया । उसने अनेक राष्ट्रों 
की स्वतन्त्रता का अपइस्ण किया था। और भगवान इस 
अनाचार को और अधिक सहन नहीं कर सकता था। जब 
पाप का घडा मर गया तो उसे वलात्‌ ऐसे कार्य करने पडे” 
जिनके कारण उसका पतन हुआ | 

नैपोलियन ने मॉस्क्रो-यात्रा क्ष्यों की! इस असाधारण 
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घटना का क्या कारण था १ यह क्यों हुई !- इतिहासकार हमें 
सरल श्राश्वासान के साथ बताते हैं कि इसका फारण ब्यूक ऑफ 
ओरल्डनवर्ग के साथ किया गया श्रन्याय था, ओपनिवेशिक 
“ व्यवस्था का भग करना था, महत्वाकाक्षा यी , जार ऐलेक्जैण्डर 
की इठ-घर्मी थी, राजनीतिज्ञों की भूलें थीं, और आदि-आदि | 
जब एक पका हुआ सेब गिरता है, तो क्यों गिरता है ! इस 
लिये कि पृथ्वी ने उसे अपनी आकर्पण-शक्ति द्वारा खींच 
लिया । इतलिये कि उसकी चेंपी सूख गई । इसलिये कि वह 
सूर्य की रश्मियों से पककर तैणर हो गया १ इसलिये कि 
वह अधिक बोमल हो गया | इसलिये कि हवा ने चलकर उसे 
हलाया-डुलाया | या इसलिये कि उसके नीचे खड़ा हुआ लड़का 
उसे खाना चाहता था ।? $ हि 
आगे चलकर टॉल्सटॉय कहता है कि “ये सारे कारण सही 
या गलत हो सकते हैं । फल इसलिये गिरा कि वह गिरने के 
लिये बाध्य था, नैपोलियन मॉस्को इसलिये गया कि बह जाना 
चाहता था, और फलतः वह नष्ट हो गया १! उधर फल पककर 
तैयार हो गया था, उधर नैपोलियन के पाप का घड़ा भर चुका 
था, बस | ह 
टॉल्सटॉय की देशभक्ति ने,।कमी आत्म-रक्षा की परिधि 
का ज्यतिरिव नहीं किया। जियो और जीने दो! उसका 
सिद्धान्त या। वद साम्राज्यवाद के सिद्धान्त के पोषकों की देश- 
भक्ति से दूर ये और श्रश्वेत जातियों पर, 'उन्हें! 'सम्यः बनाने 


' डॉल्सटॉय और गॉधी २४ 
के लिए), अ्रधिपत्व करने के वह विरोधी ये | उनका कहना था 
'कि प्रत्येक देश का अलग रहन-सरन होता है, प्रत्येके जाति 
की एक पृथक सस्कृति होती है। प्रस्येक़ वर्ग झा श्रगना निराला 
ढंग होता है। अश्वेत जातियों पर अपनी सम्पता! लादने का 

जितना अधिकार श्रेंत जातियों को है, उतना ही श्रश्वेव जातियों 
को, श्वेत जातियों पर श्रपनी सभ्यता लादने का अधिकार - होना 
चाहिये। वास्तव में यह अधिकार किसी को नहीं है। रू में 
कुछ ऐसी जातियाँ भी वसती थीं, जो सैकड़ों वर्ष से ईसाइयों के 
साथ रहते हुए मी उनमें न मिल सकीं। उनके रीति-रिवाजे 
विल्कुल मिन्न ये | किसी मनचले अधिकारी ने उन पर 'शअ्रधा- 
मिंकता! का मुकदमा चलाकर उन्हें निर्वाधन-दरंड दिलवा 
दिया | टॉल्सटॉय इस श्रत्याचार से वेदरह विकल हो उठे और 
उन्होंने इस सम्बन्ध में खूब लिखा | 
जारशाही के विरुद्ध पेलैण्ड के युत्रद् जो सबर्ष करते ये, 
उसके प्रति डॉल्सटॉय की सहानुभूति थी। वह प्रत्येक धर्म, 
अत्येक जावि और प्रत्येक देश को स्व॒तन्त्र और स्वच्छन्द देखना 
चाइते ये और इसीलिये उनकी देश-भक्ति इतनी उज्ज्वल और 
निष्कलुपष थी। उनकी देश-भक्ति चर्चिल और मुत्तोल्िनी की 
देश-भक्ति नहीं थी, वाल्टेयर और गेरीवाल्डी की देश-मक्ति 
थी। बह दूसरे की स्वतन्त्रता का अपहरण करके आप स्वतन्त्र 
नहीं रहना चाइते थे। इसीलिए नैषोलियन की सारी विजय, 
उसकी सारी महत्ता, उसकी सारी प्रतिमा उन्हें थोथी और 
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निरथैंक दिखाई देती थी। वह सैनिक पेशे को' घृणा,की दृष्टि से 
देखते ये; क्योंकि सैनिकों का उपयोग दूसरों की स्वच्छुन्दता 
-का अपहरण करने में किया जाता है। है 
अपनी अमर कृति युद्ध और शान्ति? में वह एंक रंथान पर 

प्रिंस एगड् यू से कहलाते रैं-- 
युद्ध क्या है ! थुद्ध व्यापार में सफलतां प्रात करने के लिए 
क्या कुछ आवश्यक है ! सैनिक-पेशा लोगों के क्‍या व्यसन 
होते हैं ! युद्ध का उद्देश्य हत्याकाण्ड है; युद्ध के 
साधन जासूसी , विश्वाघघात »ौर उनका प्रोत्घाइन , 
किसी देश के निवासियों को वर्वबाद करना, उन्हें 
लूठना या उनका माल-मता चुराना-- जिनसे सेवा का मरण- 
पोषण हे सके-जाल-साजी करना और धोकेबाजी करना--इन्‍्हेँ 
युद्ध-कौशल के नाम से पुकारा जाता है। पैनिक-पेशा लोगों 
के व्यसन हैं--स्वच्छंदता काग्माव--श्रर्थाव नियत्रन्ण, निश्चे- 
ता, अश्ान, निर्दयता, ष्वमिचार और शराब-खोरी । पर इतना 
सब होते हुये भी लोग-वाग इठी पेशे का सव से अधिक आदर 
मान करते हैं! .... लो सब से अधिक आदमियों की हत्या 
करता है, उसी को सबसे बड़ा पुकार दिया जाता है। जिस 
दरद इम कल मिलेंगे, उठी वरह वे एक-दूसरे की इत्या करने 
को मिलते हैं। ये इज्ञारो-लाखों आराइमियों को मारते हैं, उन्हें 
दिन फरते हैं, और फ़िर इतना नर-संहार करने के बाद ईश्वर 
का पन्‍्पताद करते हैं ।***-“““भमला ईश्वर उन्हें किस दृष्टि से 
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देखता दोगा और उनकी प्रार्थना किन कानों से सुनेता होगा ! 

टॉल्सटॉय की देश-मक्ति मानवता से श्रोवनप्रोत थी। 
उनका कहना था कि किसी एक देश के आदमियों का किसी 
दूसरे देश में जाकर वहाँ लूट-खसोट करने और व्यभिचार 
फैलाने, जाली नोद चलाने और श्रपनी हकूमत गाँठने 
का क्‍या अधिकार है ! उनका कट्दना था कि युद्ध बडा ही 
उशंस व्यापार है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कज़ेजे में छुप- 
चाप संगीन घुसेड़ देता है, और समझता है हि मैंने बड़ी वीसता 
का कास किया | जिस प्राण को वह प्रदान नहीं कर सकता, 
उसे नष्ट करने का उसे क्या अ्रधिकार है ! चींटी भी पैर पड़ने 
पर काठ लेती है- जिससे प्रकट होता है कि उसे भी स्वतत्रता 
उत्तनी ही प्रिय है, जितनी हाथी को | जो सैनिक दूसरे की स्व- 
तंचता का अपहरण करने के लिये उसके देश में घुसकर 
वीमत्स वाण्ड करता है, वह स्वयं अपनी झोर अपने देश की' 
आतत्रता का अपहरण पसन्द न करेगा। टॉल्सटॉय की दृष्टि 
में बड़े-वडे जनरल तिद्धईस्त कसाई थे। और दूसरों के देश 
पर अधिकार करनेवाले चोर और डाकू ये-- साधारण चोर 
और डाकू नहीं, हत्यारे चोर और डाकू । 

सैनिक उदाराशमता फो टॉल्सटॉय बिल्कुल अनर्गल समझते 
थे और कहते ये कि यदि युद्ध करना अनिवाय॑ दी होगया हो, 
तो “बस छैद नहीं फरना चाहिए, मर गये और मार डाला ।” 
इम दूसरे की स्वतंत्रता का अपहस्य करते हैं, और फ़िर उदा- 
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राशयता का ढोंग रचते हैं। 'ऐसी उदाराशयहा और भावुकता 
एक ऐसी मद्दिला की उदाराशयता और भावुकता की तरह है, 
जो किसी बछड़े को इलाल होते देखकर मूच्छित हो जाती है, 
वह इतनी कोमल-हृदया है कि इंस रक्त की घारें देख तक 
नहीं सकती, पर जब बछुड़ा उसकी मेज पर परोरा जाता है 
वो खूब आनन्द ले-लेकर खाती है।? | 
टॉल्सटॉय सैनिक पेशे से जी खोलकर घुणा केंरते थे; 

' यद्यपि स्वयं सेनिक रह चुके थे । वह कहते थे कि इन्हीं सैनिकों 
केद्वार एक देश दूसरे देश, को दासता की वेढ़ियों में ' 
जकड़ डालता है, इन्हीं सैनिकों की बदौलत मर्लुष्य-मनुष्य 
से खुले दृदय के साथ ग्रेम नहीं कर सकता । रूस जर्मनी का. 
शत्रु है, फरान्स ऑस्ट्रिया का शत्रु हे, जापान रूस का शंतु है-- 
सब इन सैनिकों की बदौलत | यदि इस पेशे को उठा ही दिया 
जाय तो सब फिर एक-दूसरे को अपना बन्धु समसले लग, 
कोई किसी की आजादी को छीनने की चेष्ठा न करें, सब 
देश-भक्त रह और रब का देश संसार हो | टॉल्सटॉय की देश 
भक्ति में 'हमें इसी अंतरोष्ट्रीयतण का, इसी विश्व-कन्घुत्त का 
पाठ मिलता है। उन्होंने किसी जाति या देश से कभी घुणा 
नहीं की, पर नैपोलियन से उन्हें भरपूर घृणा थी; क्योंकि उसने 
* झनके प्रिता-पितामइ की, उनके पितृ-देश दी स्वतंत्रता का 


अपइरश किया था। टॉल्सटॉय यदि देश-मक्त थे तो दूसरों 
. को चंति परेंचानेबाले टेश-शक्त न छे 
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कॉकेशिया में दुखोवारे नाम का एक सम्प्रदाय रइठा या। 
'इस रुग्प्रदाय में कुछ विचित्र रीति-रिवाज चले हुये थे | इन रीति- 
रिवाजों को घार्मिकता का रूप दें दिया गया या। इनका 
शामिक नेता या वेरिजिन। इसने अ्रपने अनुकारियों को 
सलाह दी कि सेना में भर्ती होना पाए है; क्योंकि यह एक ईसा 
के छिद्धान्तों के विपरीव है । फलतः रूसी सरकार ने इस 
नेता फो साहवेरिया को निर्वासित कर दिया। वेरिजिन ने 
साइवेरिया जाते समय अपने अनुकारियों से कह दिया था 
कि उसका मिशन जारी रक्खा जाय | फलतः हुखोबारे सम्प्रदाय 
ने एक विशाल सभा करके उसमें खुल्लम-खुल्ला अपने हथियार 
जला दिये। क्रज्जाक गो ऐसे मौके की ताक में रहते ही थे, वें 
झपने इतिहास--ऊुप्रसिद्ध घोड़े लेकर श्रोताओं पर द्ूद पढ़े 
और बहुत-से आदमियों का अंग-भंग कर डाला। वाद को 
इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और इन्हें इतनी यन्त्रणायें दी 
गईं कि बहुत-से मर गये । यह दुर्घटना १८६५ में हुई। 

१८६४ में डोजिन जेल में मर गया। इस शिक्षक्त ने 
श्य्य्श में सेना में भर्ती होने से इन्कार कर दिया; क्योंकि वह 
दूसरों की हत्वा करने के कार्य को ईंखा की शिक्षा के विदद्ध 
समझता था। उसे गिरफ्वार कर लिया गया और साल-मर 
सक्क माँति-भाँति की मीपण यन्त्रणायें दी गईं; जिसके फल- 
स्वरूप उस्ते क्षमा दी गई। वह सेना में भर्ती होने के अ्रयोग्य तो 
समझा गया, पर उमे ६ वर्ष की सजा दी गई। उसकी सृत्यु 
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बीच ही में हों गई। देश-मर में इसी प्रकार की घटनाएँ हो रही 
थीं.] लोग सेना में भर्ती होने से इन्कार कर >देते और उन्हें 
भाँति-माँति की यन्त्र॒णांय दी जातीं। टॉल्वटॉय पर इनः 
घटनाओं का, विशेषकर उपरोक्त दो घटनाओं का बड़ा गदरा 
प्रमाव पड़ा । उन्होंने इस सम्बन्ध में कई लेख लिखे, जो देश 
में तो सेंसर की कृपा से प्रकाशित न हो सके, हाँ, देश से 
बाहर खूब छुपे, जिससे रूसी सरकार इनसे बहुत नाराज़ हो 
गई श्ौर उनकी गिरफ्तारी की आ्राशंका होने लगी। एक थार 
इनके मकान की तलाशी भी हुईं । टॉल्पटॉय उस समयः 
मौजूद न थे । उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि यदि तलाशी ' 
उनके सामने होती तो वह निश्चय ही किसी-न-किसी की हत्या 
कर डालते । 
टॉल्पटॉय को देश-भक्ति अपने ढग की निराली थी। जैसां 
कि कहा जा चुका है, वह जिस प्रकार अपने देश पर किसी 
सरे का आक्रमण सहन न कर सकते थे, उसी प्रकार श्रपनें 
देश की जातियों पर ज़ारशाही के अत्याचारों को देखकर 
पिकल हो जाते थे | गत शतान्दि के श्रन्त में तुककों में रूसी 
आार्मीनियनों पर बड़ा भत्याचार हो रहा था। इस सम्बन्ध में 
रूस के कुछ श्रार्मीनियन विद्यार्थी ढॉल्घटॉय से मिलने गये । 
पिदार्थियों की बात ध्यानपू्वक सुनने के वाद डॉल्वटॉय 
ने कहा 
क्या सबमुच बात इतनी वढ़ गई है ! में तो सममता हूँ कि 
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आप लोग अतिशयोक्ति से काम ले रहे हैं। यदि आमीनियनों 
को किसी प्रकार तुकीं श्रत्याचार से त्राण मिल गया, तो उन 
पर किसी दूसरी सरकार का अत्याचार होने लगेेगा। कमज़ोर 
आदमी की वो इर वरह से आफव है /.“# 

टॉल्सटॉय दुखिया के वन्धु थे; चाहे, वह रूसी हों,चाहे हुकीं, 
चहि, .फ्रेश्व चाद़े जमन | उनका दृष्टिकोण सकोण राज्ध्रीयता 
से संकुचित न होगया था। उनका वात्तविक मिशन विश्व- 
वल्चुल्ल या, और उनझी राष्ट्रोयाा उनका देश-ग्रेम न देश-पर- 
देश का प्रमुत्न सहन कर सकता था, न समाज पर सरकार का, 
'न व्यक्ति पर समाज का। उनका देश-प्रेम ईलाईपन ते 
झोव-पोत॒ या--पश्चिमी योदप्य के ईसाईपन से नहीं, 
ईसा के ईसाईपन से | इंता ने उपदेश दिया याक़ि'द हत्या 
मत कर | उसने कहा या,तू अरने पष्टौमी के साथ प्रेम का व्यच- 
हार कर | उसका आदेश या, वू दूसरों छा माल मत चुरा । 
टॉल्पटॉय इन आदेशों के अनुठार श्राचरण करना चाहते ये 
और मदुष्य, समाज और सरकार से मी इसी प्र कार के आचरण 
की आशा रखते ये | उनके इंताईपन पर यदि आचरण किया 
जाये तो एंसार में सर्य का राज्य हो--चादे न हो, ऋम-से-कम 
महुष्य का राज्य न रहे, और इसीलिये रूसी-सरकार जिसमें 
मानदी दुर्बलता और सानवी हृशशवा का घुट आवश्यकता से 
अ्रपिक मिला हुआ था, उनने चित गई थी। 

रूपी सरकार का, रूसी सेना झा, रूम की देश को सर- 
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कार और सेना का, अ्रस्वित्व मूता के उन दस श्रादेशों के प्रति- 
कूल आचरण करने पर्‌ निर्भर है, जिनमें से तीन का जिक्र हम 
ऊपर कर श्राये हैं। देश की 'रक्षाः के लिये सेना का रखना 
झनिवाय॑ है, देश में आंतरिक 'शाति' क्रायम रखने के लिये 
पुलिस का रखना ज़रूरी है | टॉल्टटॉय की शिक्षा थी कि देश 
: की रक्षा की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेंगी, यदि उत्र एक-दूसरे 
से प्रेम करने लगेंगे । देश के मीतर श्रपराघ नाम की कोई चीज़ 
ही नहीं रहेगी, यदि लोग-बाग ईसा और मूसा के आदेश के 
अनुसार आचरण करने लगेंगे। बस, उनकी इस शिक्षा ने जार 
की सरकार को उनका. घोर शत्रु बना दिया। ; 
जब इत-माग्य निकोलस द्वितीय विंहासनारूढ़ हुआ तो 
लोगों ने उसे अमिनन्दन-पत्र दिया, जिसमें दबी, जुबान से यह 
श्राशा प्रकद की कि रब जनवा को अपने प्रतिनिधियों-द्वारा 
झपना मत प्रकाश करने का अवसर दिया जायया । निकोलस 
ने तत्काल उत्तर दिया "मैं अपनी' शक्ति-मर प्रजा का मंगल 
फर्रूँगा | मगर मैं इस मामले में किसी और को शरीक नहीं 
“करना चाहता । मेरे पिता-पितामह की जो एकान्त शासन की, 
नीति रही है, उससें कमी किसी प्रकार का श्रन्तर न किया 
जायेगा । मेरे पास लोगों का वहम पूरा करने का कोई साधन 
नहीं है !! इससे लोगों फो बड़ी निराशा हुई, और उनकी आशा- 
-लता पर दुषारपात हुआ । कुछ लोगों ने सभा करके इस विषय में 
चर्चा करने का निज्जय किया | एक प्रिंस काउएट डॉल्सटॉय 
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को आमंत्रित करने गया। टॉल्सटॉय के नौकर ने प्रिंस को पहलें 
वो टॉल्सटॉय के उद्यान में न जाने दिया, पर बाद को वह 
जान गया श्र प्रिंस उद्यान में चला गया | वहाँ टॉल्सटॉग 
बफ तोड़ रहे ये | प्रिंस ने अपने आगमन का उद्देश बताया 
टॉल्स टाँय कुछ देर तक चुपचाप वफ तोडते रहें फिर अकरस्मात्‌ 
उनके मुँह से निकल पड़ा 'लोंगों का वह्म !” जार के यें शब्द 
उनके हृदय में वेतरह खटक रहें थे। जिस चीज़ को वह मनुष्य 
का जन्म-सिद्ध भ्रधिकार समझते थे, उसे जार ने वहम कहकर 
अल दिया। प्रिंस ने सोचा या कि टॉल्सटॉय समा में शरीक 
होने को बहुत अनुनय-विनय पर राज़ी होंगे | पर उसे यह पठा 
न था कि उनका हृदय रूसी जनता की इच्छा के अपमान की 
वेंदना से किस बुरी तरह जल रहा है। वह समा में शरीक हुए 
आर वहाँ व्याख्यान दिया । 

पर ज़ारशाही-जैसी बुरी सरकार के सुधार के लिए भी वह गुत 
बडयन्त्र से काम लेने को तव्यार नये | जब देश में मयडृर हुमित्त 
पढ़ा तो वह स्थान-स्थान पर हु,खित जनवा का कष्ठ दूर करते 
फिरे। पर इस अवसर पर एक विशेष घटना घटित हुई। उनके 
प्रास कुछ साम्बवादी णोग पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि 
उन्हें भी जनवा की सेवा करने का अवसर दिया जाय । पर 
पूछुने पर उन्होंने यह भी बता दिया कि उनका वास्तविक 
उद्देश्य वर्तमान सरकार के ग्रतिं अठन्तोष उसन्न करना है। 
डॉल्सटॉय ने उन्हें श्रपने साथ लेने से साफ़ इन्कार कर दिया । . 
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टॉल्सटॉय के लिए सत्य द्टी सब-कुछ था, उसी के द्वारा के 
अपने देश-वासियों की और संसार की सेवा करना चाइते थे । 
टॉल्सटॉय की देश-मक्ति उज्ज्वल प्रकार की थी। दुखी को 
देखकर उनका हृदय द्रवित हे जाता था, और कभी-कभी वह 
इसके प्रवाह में इस प्रवल रूप में बह जाते थे कि अपनी स्पष्ठ- 
बादिता के कारणुं सारे कुलीन वर्ग और अधिकारियों को 
नाणज़ कर देते थे। जो लोग टॉल्सटॉय के शत्रु ये, -वे ऐसे 
अवसरों की ताक में रहते ये और जब, कमी वह ऐसा लेख 
लिखते, उसे जार के कुलीन वर्ग में दिखाते । हस प्रकोर इनके 
विरुद्ध एक संगठन-सा होंगया या। 'इनके लड़के की मृत्यु हुई 
- तो इनकी पत्नी बहुत आकुल हुई'। टॉल्सटॉय वैपे 'देश,'छोड़ना , 
न चाहते ये, पर अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए. उन्होंने कुछ 
- दिनों के लिए बाहर घूसने का निश्चय किया। इसी समय इनके- 
' एक मित्र ने पीटसंबर्ग से इन्हें गुस्त सुचना मेजी कि ज़ारं की 
“सरकार ने यह निश्चय किया हे कि उन्हें देश से बाहर जाने से 
रोका तो न जाय, पर फिर थे यदि वापस आना चाहतों उनपर 
प्रतिबध लगा दिया जांय | टॉल्पर्टाॉय ने अपना जाना रोक 
. दिया 
, भला .टॉल्सटॉय-जैसे खरी कइनेवाले को फौन सरकार 
चाहेगी १ 


टॉक्सटॉय का पसे 





महर्षि टॉल्सटॉय के पास शस्र भी था और मधस्विष्क भी। 
'पर वह बिना भली प्रकार तोचे-विचारे किसी वात को ठीक नहीं मान 
लेते थे। उनके जीवन-काल में एक ऐसा श्रवसर श्राया, जब 
उन्होंने ईश्वर पर अपना विश्वास खो-सा दिया | इस मानतिक 
संघर्ष से वह दिन-रात विकल रहते ये। फिर उनके दूुहव में 
अनायास दी प्रश्न उठा कि यदि यह जगत कार्य है, तो 
-इसका कारण भी अवश्य होना चाहिये | यह समय वह या, जब 
योदप के शिक्षित-समाज में अनीश्वर्वाद या विकासवाद का 
ज़ोर होरहा था। उरत्रिंन और हैगल के तिद्धान्तों ने लोगों की 
ईशवर-सम्बन्धी आस्था को जड़ से हिला दिया था | टॉल्पटॉय 
की आस्या को भी धक्का लगा, पर साथ-ही उनके मीवर घोर 
मानसिक सत्राम आरम्म होगया ओर उन्हें उत समय्र तक शांति 
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डे 


न मिली, जब तक उन्होंने ईश्वर-सम्बन्धी अपना निजी तथ्य 
निर्धारित न कर लिया। इस मानप्तिक संघर्ष का बत्तान्त उनकी 
अमूल्य कृति "(४० ०००(०४आं०० में पढ़ने को मिलता है। 
यदि टॉल्सटॉय कोई उपन्यास न लिखते और फेवल यही 
पुस्तक लिखते, तो भी उतने ही अमर होते, जितने श्रत्र हैं। 

५69४ ००[४४४०7१ १८७६ में लिखा गया था। टॉल्स- 
टॉय इस पुल्तक में लिखते हैं;-- . 

“अब से पॉच साल पहले एक विचित्र-सी घटना हुई। 
आरम्भ में तो मुक्ले-ऐशा प्रतीत होनें लगा कि मानो जीवन की 
गति ही रुक गई है, मानो मैं यद ही न जानता होऊें कि किस 
प्रकार जीना चाहिये और क्या करना चांहिये। मैं समझने लगा 
भानो सब-कुछ समाप्त होगया, और इस विचार ने मुझे बहुत 
विधादपूर्ण बना दिया | बाद को यह सब भूल गया और पहले 
की माफिक ही कहने लगा । पर फिर इसी प्रकार का अतद्व न्दर 
बार-बार उठने लगा । मेरे मन में बार-बार यही प्रश्न उठते-- 
यह सव है किस लिये ! इसका लक्ष्य क्‍या है १ “जिस प्रकार 
कोई मनुष्य किसी साधातिक रोग से पीड़ित होकर, आरम्भ में 
समझता है कि रोग साधारण है, पर बाद को जान जाता है 
कि इसी रोग में उसके मरण-प्रश्न निहित हैं; उसी प्रजार ये 
प्रश्न आरम्भ में तो मुक्े ठतुष्छ और नगण्य प्रत्तीत हुए, पर 
बाद को सुझे यही प्रश्न परसावश्यक दिखाई देने लगे। मैंने 
इन प्रश्नों का उत्तर देने को चेश को और समझा कि 
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प्रश्न शिशु-सुलम और सरल हैं, पर ज्यों ज्यों मैंने उनकौ 
उलमन उुलकाने की चेष्टा की, म॒के प्रतीत होने लगा कि (१) 
ते प्रश्श सरल और शिशु-सुलभ नहीं हैं, बल्कि जीवन की 
परसावश्यक समस्याएँ है; कि (२) इनका उत्तर देना मेरे बूते 
से बाहर की बात है। 

“मेरे जीवन की गति रुक गई। में साँस ले सकता था, 
खा-पी सकता था और छो मी सकता था, पर इन सब में जीवन 
का श्रभाव या; क्योंकि कोई श्रमिलापा ही नहीं रह गई थी, 
जिसकी पूर्ति करना विवेकपूर्ण दिखाई पड़ता | मुझे सच्ची बात 
जानने की भी इच्छा न होती, क्योंकि मुझे भास-सा होगया था 
कि उच्ची बात यह है कि जीवन निर्थक है। भुके ऐसे प्रतीत 
होने लगा कि मानो मैं चलते-चल्ते ऐसे ऊँचे स्थान पर आा 
पहुँचा हूँ, जिसके नीचे गत है, जिसमें ग्रिरे पर विवाश हुआ 
रक्खा है| अब रुकना असम्मव या, वापस जाना असम्भव 
था, और इस बात की ओर से झँखें बन्द करना भी असम्मव 
था, कि अब यन्त्रणा और रुत्यु के सिवाय और कुछ बाक्की नहीं 
रहा है |” 

टॉल्सटॉय लिखते हैं कि “इस अवसर पर मुझे जीवन-पारण 

. करना इतना “मू्ख॑तापूर्ण और निरथ्थक प्रतीव होने लगा कि 
मेरी इच्छा श्रात्म-हत्या करने की हुईं । मुझे जीवन की ओर से 
जो शक्तियाँ खींच रही थीं, वे अत्यन्व वलवती थीं। पहले मैं 
जीवन में विकास करने की वात सोचा करता था और यह 
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भुके सहज और प्राकृतिक दिखाई पड़ता या, श्रव आत्महत्या भी 
मुझे उतनी ही सहज और प्राकृतिक दिखाई देने लगी। आत्म- 
हत्या की यह प्रेरणा ऐसो प्रलोभनक्रारिशी तिद्ध हुई कि मैं रस्सी 
को छिपाकर रख देता, जिससे शाम को कमरे में कपड़े बदलते 
समय मैं कुरडे में फांसी डालकर मे मर जाऊँ। मैंने क्न्दूक् 
लेकर श्रकेले शिकार खेलने को जाना भी बन्द कर दिया कि 
कहीं किसी दिन इस सुगम उपाय से ही मैं श्रपने जीवन का 
अन्द न कर दूँ | मै यह न जानता था कि मुझे किस वात को 
आकाज्ञा है; मुझे जीवन से मय था, मैं उससे बचकर भागना 
चाहता था, पर तो भी मुझे उससे आशायें लगी हुई यीं।” 
टॉल्सटॉय को उस समय ऐसा प्रतीत होने लगा, सानो 
किसी ने उन्हें जीवन प्रदान करके उनके साथ उपहास किया है। 
चह अभी यह मानने को तैयार न थे कि यह 'कोई” ही उनका 
जीवन-दाता है। “मुझे अनायास ही ऐसा भाव होने लगा मानो 
फहीं पर कोई कौतुकपूर्वक यह देख रहा है कि मैंने अपने पिछले 
३० या ४० वर्ष किस प्रकार व्यतीत किये हैं | किस प्रकार मैंने 
विद्या अहए की है, शारीरिक और मानदिक विधान आस क्या 
है, और किस प्रकार झब सव-कुछ प्रात करने के बाद में ऐमे 
स्थान पर आ पहुँचा हूँ, जहाँ से मुके वह दिखाई पड़ने लगा 
कि दस, जीवन निस्सार है, उसमें कुछ नहीं रक्खा है--मेरे 
इस सारे व्यापार को देखकर वह प्रमुदित होता है। उत्त देखने 
और हँसनेवाले का वास्तव में कोई अख्ित्व है या नहीं, इससे 
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न्प्था 


मेरी अवस्था में कोई अन्तर नहीं पड़ा | झुके यही प्रतीद 
होने लगा कि आज या कल मुझे या मेरे प्रियजनों को रोग 
और रत्यु श्रा घेरेंगे और फिर फेवल दुर्गन्धि और कीडे-मात्र रह 
जायेंगे ।****** - मनुष्य इस चिरन्तन सत्य की ओर से आँख 
बन्द करके जता क्‍यों रहता है, यह व्यापार मेरी तमम में न 
आया । मुझे मास होने लगा कि यह सब-कुछ मूखंतापूर्ण 
जज्ञाल है ।? 

इसके वाद उन्होंने श्रीमदुभागवत के उस क्थानक का 
वर्णुन्‌ किया है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार एक 
यात्री के पीछे एक मस्त हाथी लग गया और वह उससे जान 
बचाने के लिए एक छुएँ में कूद पड़ा । कु में एक विषधर सर्प 
था । यात्री ने छुएँ की दीवार से निकली हुई एक शाख को 
एकड़ लिया। इस शाख को दो चूहे--एक सफेद, एक काला 
काट रहे ये। वह शाख शीम ही कट जायगी और यात्री कुएं में 
गिर पड़ेगा । कुएँ के वाइर मस्त द्वाथी खड़ा है। इसी उम्य 
उसके मुँह में शहद की एक दूँद आकर गिरी और उसने शाख 
की ओर अ्रखि उठाकर देखा। शहद छत्ते में से आ रहा था | 
बस, यद्यपि वह जानता था कि शाख कटेगी और वह विपर्धर 
ठप का शिकार होगा, फिर भी शद्दद के मिठास ने वृद्ध उब 
भुला दिया और बह शाख से और मी अच्छी तरद चिमट 
गया। 

टॉल्सटॉय कहते हैं--.“मै भी इसी प्रकार जीवन से चिमटठा 
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हुआ था, यद्यपि जानता यथा कि एक-न-एक दिन मुझे सर्परूपी 
मु के मुख में जाना है। मैंने शहद चाटने की चेश की, पर 
कुछ दिनों बाद मेरा जी उकता गया। उधर सफेद और काला 


' चूहा शाख फा्ने में लगे हुए ये। वे दिन श्रौर रात थे। मुझे 


विषघर सर्प अ्रच्छी तरह दिखाई पड़ने लगा और मुझे यह 
फैयानक सत्यतापूर्ण, दिखाई देने लगा। आम्रोद-प्रमोद ही 
भहु के बिंदु थे, जिनकी मिठास ने सर्प का भय कम कर दिया 
था, पर आमोद-अमोद से तृत्ति होने पर मुझ पर सर्प का मय 
फिर सवार हुआ | मुझसे चाहे कोई कितना ही कहता : जीवन 
को पहेली समझना तेरे बूते से बाहर की बात है, इसलिए तू. 


* व्यर्थ परेशान मत हो : जिये जा, बस ।” मैं श्र उसके मुलावे 


में आनेवाला न था । मैं स्पष्ट देख रहा था कि दिन के बाद रात 
चीतती जा रही है और मैं मृत्यु के निकव्तर होता जा रहा 
हैं ।**-“बड़ी भयंकर अवस्था थी। मै इस भीति से उद्धार 
पाने के लिए श्रपना अन्त कर देना चाहता था| अपने मयावह 
अन्त की बात मैं जानता था, समझता था कि वह श्रन्त वत्तमान 
अवस्था से भी भयंकर है, फिर भी मैं सन्तोषपूर्वक अपने अन्त 
की अतीक्षा नहीं कर सकता था| अ्न्धकार की भीति मुझे इतनी, - 
मबल्ष प्रत्रीद हुईं कि उससे जल्दी-से-जल्दी छुटकारा पाने के लिए 
मैं गोली मार लेने या फाँसी डाल छेने की इच्छा करने 
लगा।” 

फिर टॉल्सटॉय के मन में आया कि यह अवत्या स्वामा- 
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विक नहीं हो सकती, कहीं-न-कहीं भूल अवश्य हुई है। 
टॉल्सटॉय को जिस समस्या ने इतना व्यथित कर रक्खा या, 
यह मूर्ख-से-मूर्ख वालक के हृदय में मी उत्नन्न होती है। वह 
समत्या है: में आज जो-कुछ कर रहा हूँ या कल करूँगा, 
उसका क्या परिणाम होगा ! मेरे जीवन का क्‍या परिणाम 
होगा ! टॉल्पटॉय कहते हैं: 'इस समस्या का एक ही उत्तर 
है, वही जो सुकरात, सुलेमान और बुद्ध ने दिया है । 

सुक्रात ने मृत्यु की तैयारी करते हुये कह्ा--“हम जीवन से 
“विदा क्या लेते हैं, सत्य की ओर अप्रर होते हैं। हम लोग 
सत्य की खोज करनेवाले, अपने जीवन में किस बाठ के लिये 
प्रयत्नशील रहते हैँ ! इस देह से, ओर इस देह से उत्तन्न होने- 
वाले पायों से च्राय पाने के लिए। फ़िर सृत्यु के श्रागमन पर 
इम इर्पित नहीं तो क्या हों ? दिवेकशील मनुष्व अपनी सारी 
जिन्दगी-भर झत्यु की कामना करता रहता है, इसलिए जब 
भृत्यु आठी है तो उससे मयमीत नहीं होता ।? 

शापेनहार भी कहता क्ि--जीवन दुराइयों का पुद्ध है।” 
उुल्लेमान का मी कथन है कि “यह सद मिथ्या गवे है। मनुष्य 
के सारे परिश्रमों का लाभ क्या है | भूत का हमें स्मरण नहीं 
है, न श्ानेवाली वातों का स्मरण है । इसलिए सुके जीवन से 
घुणा है; क्योंकि जीवन धास्य करके जो काम किया जाता है 
बह मेरे लिये वेदनाकारी है; यह सब मिथ्या गव॑ है और झात्मा 
ड्रो ध्ययिद्र करनेवाला है।” 


४१ टॉल्सटॉय और गॉघी 


आर जब भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ कि जरा-रोग और 
अत्यु क्या पदार्थ हैं, तो उन्हें जीवन'में कोई रस नहीं मिल्रा और 
उन्होंने यह स्थिर किया कि जीवन ही सारी बुराइयो की जड़ है | 
चस, .इस घुराई से स्वयं छुटकारा पाने के लिए और दूसरों को 
" कुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने अपनी श्रात्म की सारी शक्ति 
” जगा दी। मारत का ज्ञान ही यह है | 
सानवी बुद्धि जीवन की समस्या का यही सीधा-सादा उत्तर 


देती है । 
सुकरात कहता है : “ देह-का जीवन बुराइयों की जड़ 


_ और असुत्य है। इसलिए देह का जीवन-पिनाश बड़ा मन्ञलकारी 

है, इसलिए हमें इसकी कामना फरनी चाहिए ।” 

शुपेनद्वार कहता है: “जीवन वह है जो नहीं होना 
चाहिए--बुराइयों की जड़ । बस, पात्र की ओर अग्रसर होना ही 
जीवन का एक-सात्र उत्तम पदार्थ है।” हि 

शुत्तेमान कहता है; “संसार में यह सब जो-कुछ है, श्रवि- 
चेक और विवेक, समृद्धि और दारिद्र य, हष और अमस्--यह 
सब मिथ्या गव॑ और निस्सार है। आदमी सरा और बठ, उसका 
चिन्ह तक नष्ट होगया | कितनी मूखंतापूरु वात है !” 

बुद्ध कहते हैं: “जरा, इुबंलता, हुःख श्र मत्यु की 
अनिवार्यता का वास होने के बाद जीवन धारण करना अत- 
अ्मव है |-हमें जीवन से, जीवन की सारी सम्भावना से नाण 
पाने की चेश करनी चाहिए ।” 


टॉल्सटॉय ओर गॉघी छ्र्‌ 


ध्रात्म-प्रबचना से काम न चलेया। यह उत्र मिथ्वा गर्व 
है | जिसका जन्म नहीं हुआ है, वह्दी सुखी है; जीवन से मृत्यु 
अच्छी है, मनुष्य को जीवन से छुटकारा पाना चादिए [' 

टॉल्सटॉय ने विचारा कि इस समत्या का, इस उलकन 
का, सामना करने के चार उपाय हैं। पहला उपाय श्रज्ञान हे । 
दूसरा उपाय सुलेमान का बनाया हुआ है,--खाओ-प्रिश्लो मौज 
करो | पर यह उपाय टॉल्घटॉय को इसलिए नहीं रचा कि खा- 
पीकर भौज करनेवाले व्यक्ति संसार में वहुत थोडे हैं। यदि 
सुलेमान की एक हजार पत्नियाँ थीं, तो एक हजार पुरुष विना 
पत्नियों के, गुजारा कर रहे होंगे। तीम्ररा उपाय शक्ति और 
स्फूर्ति का है, जिसके द्वारा जीवन को सारी बुराइ्यों की जड़ 
समझकर उसका विनाश कर दिया जाब | टॉल्सटॉय को यह 
उपाय बहुत पसन्द श्रावा | चौथा उपाय दुर्बलता है, जिसके 
अनुसार मनुष्य सत्य का अनुसन्धान तो करना चाहता है, पर 
साथ ही जीवन के मोह में भी फेंसा हुआ है। टॉल्सटॉय ने 
अपने-आपको इसी के गर्भ में शामिल किया। उन्होंने अपने 
अन्त्न ६ से छुटकारा पाने के लिए अपने देश के, अपने कुलीन 
वर्य के, पुरावन ईसाई धर्म-याचकों की शरण ली, पर उन्हें 
शान्ति न मिली | उन्होंने डॉल्सटॉय की जिनासा शान्त करने 
के लिए ईसाई घम॑-सम्बन्धी अपने सिद्धान्त उममाये, जिन्हे 
टॉल्सटॉय अ्रच्छी तरद जानते वे और थोया समझते ये । 

टॉल्सटॉय ने इन घर्माचायों को और इन्हें प्रश्नवः देनेवाले 


8३. टॉल्सटॉय और गॉधी 


घनिकवर्ग को श्रशिक्षित और दरिद्र समाज का मुहृताज समझता, 
इनके धर्म को कृतिमता-पूर्ण समझा श्र श्रशिक्षितवर्ग की 
धार्मिक धारणाओ को सत्य के निकटतर समझता | टॉल्सटॉय को! 
बड़े-बड़े धर्माचार्यों के धर्म-सम्बन्धी उपदेश जो सान्लना प्रदान 
न हुई; वह उन्हे अशिक्षित वर्ग की सरल-सहज आस्था-अ्रद्धा से 
प्राप्त हुई | उन्होंने देखा कि जहाँ उनका वर्ग खाने-पीने, 
आलतस्य से नीवन बिताने, और असंतुष्ट रहने में लगा रहता 
है, वहाँ यह अशिक्षित वर्ग कड़ा परिश्रम करके पेट भरता है 
और इसलिए जीवन से सन्त॒ष्ट है। घीरे-धीरे टॉल्सटॉय को इस 
समाज से प्रेम द्ोगया । वह कहते हैं-- 
धवस, मेरी समझ में आगया कि मैंने अपनी इस जिश्वासा 
का कि “जीवन क्या है” जो यह उत्तर दिया था कि “वह 
बुराइयों की जड़ है,” सो टीक़ है, केवल अन्तर इतना ही है कि 
५तब का” जीवन बुराइयों की जड़ नही है, केवलमिरा” जीवन 
बुराइयों की जड़ है; क्योंकि मैंने उसे आ्ालस्य और कामनाश्रों 
से घेरकर निरथंक बना दिया है। पशु-पक्ती अपनी आजीविका 
ख्यं श्र॒जन करते हैं, इसलिए आनन्द में मग्न रहते हैं। मनुष्य 
भी श्रपनी झ्राजीविका स्वयं अ्रजंव करता है। अन्तर केवल 
इतना ही है कि पशु-पत्ती केवल अपने लिए फरते हें, मल॒ष्य 
को सब के लिए करना पड़ता है ।“और पिछले ३० वर्ष से मैं 
क्या कर रहा हैँ (--मैने अपनी आजीविका तक 'अर्जन 
नहीं की। 


हॉल्सटॉय श्र गॉघी ४ 


मैंने अ्रपने मस्तिष्क में शापेनहर और केन्ट की, उन 
अ्योरियों को दृदराया, जिनके अनुसार ईश्वर का श्रत्तिल सिद् 
करना असम्भव था, और फ़िर उनका मन-दी-मन खणडन करना , 
आरम्म किया ।“”मैं हैं, इसका कोई कारण मी होना चाहिए। 
मैंने मन-ही-मन कहा वह है !' और श्रकस्मात्‌ मेरे मीतर एक 
नवीन जीपन का सझार हो गया, और मुझे जीवन धारण करने 
में आनन्द की सहानुभूति हुई“। ईश्वर ही जीवन है, जीवन 
धारण करना ही ईएवर को जानना है। ईहवर की खोज में 
लगे रहो, बस, बह फ़िर ठम्हे छोड़कर न जाय्रेगा ।'“और मैं 
श्रात्म-इत्या के पाप से बच गया |**मैंने श्रपने वर्य के जीवन- 
यापन का परित्याग कर दिया; क्योंकि मेरी समक्त में आगया 
कि उनका जीवन जीवन नहीं, उसका ढक्षोसला-मात्र है। मैंने 
सीदे-सादे मजदूर रूसियों को और उनके जीवन संबंधी तथ्य को 
अपनाया | इस तथ्य को सरल शब्दों में इस प्रकार क्खा जा 
सकता है * हरेक आदमी ईश्वर की प्रेरणा से उुगत में झाया। 
ईरवर ने भनुष्य की रचना इस दक्क से की है कि वह चाहे तो 
अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है, चाहे वो पठन कर 
सकता है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य अपनी आत्मा का उद्धार 
करने के लिए, उसे परमात्मा-जैणा आचरण करना चाहिए, 
परमात्मा-नैता आचरण करने के लिए उसे सारे आ्रमोद-प्रमोद 
का परित्यांग कर देना चाहिएँ, परिश्रम करना चाहिए, विनम्र 
होना चाहिए, कष्ट सहने चाहिए और प्राशि-मात्र पर दया करनी 


छू टॉल्सटॉय और गॉधी' 


चाहिए |**“पर जब कभी मैं विद्वान आस्तिकों से चर्चा करवा 
या उनकी पुस्तकें पढ़ता, मेरे मम में संशय, अ्रसन्‍्तोष और रोष- 
पूर्ण विवाद के भाव उदित हो उठते । मुझे हर बार यही प्रतीत 
होता कि जब कर्मी मैं इनकी बात-चीत का मर्म समझने की 
चेष्ट 'करवा, मैं सत्य से बिछुड़ जाता और गये के' किनारे जा 
पहुँचता । मुझे इन गाँववालों की निरक्षरता और श्रशिक्षा पर 
कितनी बार डाह हुआ है !! 
टॉल्पटॉय ने रूसी सनातनी ईसाई-धर्म को समझने और 
उसे अपनाने की चेष्टा की, प्रारंभ में उसके सारे रीति-रिवाजों के 
आगे पर कुकाया, जत रक्खे, तड़के द्वी प्रार्थना में सम्मिलित 
हुये पादरियों के आगे सरल भाव से अपराध स्वीकार किये, पर 
धीरे धीरे उन्हें यह सारा व्यापार निरथेक प्रतीत होने लगा। वह 
जिस प्रकार का धर्म चाहते थे, वह इस वातावरण से कोतों दूर 
था । झत्रिमता, आडम्बर श्रौर गलेबाजी, बत, इसके सिवाय 
टॉल्सटॉय को और कुछ दिखाई न दिया। उनका कहना था 
कि इंश्वर की श्रास्था तो ऐसा पदार्थ है, जो जरईया कहीं दिखाई 
दे, वन्य है; उसका बाह्य रुप चाहे जैसा हो | चद्त सनातन ईसाई 
धर्म के पादरियों को प्रोटेस्टेण्टों और कैयलिकों की आलोचना 
करते-सुनते श्रीर उनका हृदय घुणा से भर जाता। ईश्वर की 
आस्था से तो आ्रास्तिक मनुष्यों में परस्पर प्रेम और उद्माव उन 
होना चाहिए था, पर होता यह था कि मूल यख--ईशवर की 
आस्था को प्रो गौण रूप देदिया जाता था और वाह्य रूप, 


डॉल्सटॉय ओर गॉधी छ्दृ 


कृमिमता और वाह्याडाबर को ही सब कुछ मानव लिया गया 
था। टॉल्सटॉय-नैश विल्नज्षणएमति और कोसल हृ॒ृदव का 
आदमी इस घर्म को कैसे अपना सकता था | फलवः उन्होंने 
इस धर्म की खूब आलोचना की लिठसे धर्ममाजक उनसे 
नाराज़ होगये। विदन्मरडल इनसे नाराज था ही--क्योंकि 
उन्नोतषीं शताब्दि के अनोश्वखाद फे युग में वह आतल्तिकता 
का पुराना सन्देश लेकर उठे थे। उत्त कमाने में ईश्वर में 
विश्वास करना फैशन के विरुद्ध समरका जाता था, और जब 
विद्वान्‌ एकत्र होते ये तो विक्राउताद और सम्बद्धकारी पदारें 
( #06 77972 )ए: ) की चर्चा करते ये | ऐसे ज़माने में 
डॉल्सटॉय ने इंश्वरवाद का मिशन उठाया था | कितने साइस 
का काम था! 

ईसाई धर्म ने जो वर्तमान रूप धारण कर रक्खा है, उसने 
जो रूप रूप में उन्नीतवों शवाब्दि के आरम्म में धारण कर 
रक़्खा था, उप्का एक पहलू उन्हें विशेव रूप से यर्तित प्रवीत 
हुआ | उत्त कमाने में रूस युद्ध में सलग्न था और रूसी धर्म 
के नाम पर अपने जैसे मनुष्यों का संहार कर रहे थे | इस धरे 
व्यापार की ओर से आँखे बन्द किए रहना और यह न देखना , 
कि एत्या करना पाप है, और सारे घ॒म्मो में गर्दितःकर्म माना 
गया है, अ्रतम्मव था। और युद्व में जो हत्याएँ हुईं, सो तो 
हुई ही, युद्ध के वाद में देश में जो आन्दोलन हुआ, उसे 
इबाने के लिए प्र4-भ्रथ अतह्ाय युवकों की हत्या करना मी 
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ईसाई भह्दन्तों और पादरियों ने न्याय करार दिया! और यह 
सब-कुछ ईसाई कहलानेवाले व्यक्तियों-द्वारा ही किया जा रहा 
था। यह सब देखकर मेरा हृदय व्यथा-वेदना से भर गया। 
टॉलस्टॉय गिजें में प्रार्थना करने जाते, तो वहाँ पादरी की 
आश्थना का दो-तिह्ाई सम्राद जार और उसके रिश्तेदारों की मज्ञल- 
कामना से भरा होता | टॉल्सटॉय के मन में स्वतः ही प्रश्न 
उठता, तने बडे देश में केवल एक ही व्यक्ति के लिए. हम 
इतनी प्रार्यनाएँ क्यों करते हैं ? क्‍या इसलिए कि वह प्रलोमनों 
में अधिक आसानी से फँस सकते हैं ? जब वह दीक्षित किए 
गये, तो उन्हे मदिरा श्रौर रोटी के डुकडे दिए गए और 
पादरी ने कह्--“इसे पियो और तमस्तो कि मैंने ईशा का रक्त 
पिया है, इसे खाओ और सममो कि मैंने ईसा का भांस खाया 
है।” टॉल्पटॉय ने पादरी के आदेशानुसार किया तो सब; पर 
“उस दिन से इस सारे व्यापार से उन्हें ऐसी घुणा उलन्न हो 
गई, जो धीरे-धीरे बढ़ती दी गई और अन्त में वह उनातन ईसाई- 
- धर्म के बिल्कुल विरोधी हो गए। उनकी धर्मपत्ली सनातन ईसाई- 
धर्म को माननेवाली थीं । उन्हें अपने पति के इस घ॒र्म-परिवर्तन से 
बढ़ी व्यथा हुईं। इस आधार पर दोनों में ऐसा मत-मेद हुआ 
कि वह बढ़ता ही गया | पर टॉल्सटॉय अपनी थुन के पक्के ये । 
यह जिस चीज़ को अपना कृत्तंव्य !समस्ते ये, उसे करने में 
अपने प्राण तक लगा देते ये । 
जिस ज़माने में वह श्रपनी श्रमर-कृति (४७ एणाईछडां07 
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लिख रहे ये, उस ज़माने का ब्रिक करते हुए उनकी पत्नी ने 
अपनी बहिन को लिखा था कि वह घरदों चुपचाप बैठे सोचा 
करते हैं और खाते-पीते तक नहीं ये । ऐशा मालूम होता है) 
मानो किसी मीपण अन्वर-दनल्द में निमस्न हों । उनके हृदय में 
एक वार श्रात्मन्शान उदित हुआ और बत, फिर वह उसी के 
हे रहे। बड़े-बड़े कलाकारों से टॉल्सटॉय की उराहना को है । 
दुर्गनेत्र रूप का प्रप्तिद्ध उपन्यासक्षार हुआ है। इसका जि 
आगे चलकर आएगा। एक अवसर पर उसने टॉल्डटॉँव के 
सम्बन्ध में श्रपने एक मित्र को लिखते हुए कह क्नि यह बड़े 
ही परिताप की वात है कि टॉल्सटॉय-जैला कलाकार आध्या- 
त्मिकता के चक्कर में फेच गया। श्रव वह ( टॉलउटॉय ) शायद 
इुछ न लिखेंगे। हाँ, श्रध्यात्मवाद के ऊरर उन्होंने एक ट्रंक 
भरकर सैयार क्र रक्खा है।” यह वात तुर्यनेव के लिए. परि- 
ताप की होगी, पर टॉल्सटॉय के लिए नहीं थी। पद इसी को 
मानवीव जीवन का सब से श्रावश्यक्त अंग समझते ये। जब 
तक वह अपनी समत्या को हल न कर सक्रे, व्याकुश रहे। 
बाद को उन्होंने अपने विचार ठाहसपूर्वक और उह्दन ढंग से 
लेखिनी-द्वारा प्रकट किए। उन्हें वायविल की टिपणियाँन 
माई कर उन्होंने खबं॑ उसका उल्पा किया। इसके कारय 
उनकी कड्टी आलोचना हुईं, पर वह किदी से डरनेवाले न थे। 
टॉल्वटॉय वायविल में वर्णित चमत्तारों को कपोल- 
कल्पित मानते थे और उन्हें वायबिल् के आदेशों-उपदेशों से 
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अलग रखना चाहते थे। टॉल्सटॉय ने ईसा फे पॉच आदेशों 
की व्याख्या मिन्न ही अकार से की है। ईसा के ये पाँच श्रादेश 
मूसा के दस आदेशों की व्याख्या या कहना चाहिए, खण्डन 
हैं। यदि इन्हें ईसा की शिक्षा फे अनुसार श्रपनाया जाए, तो 
संसार का रूप ही बदल जाए। मूसा ने कहा है तू किसी की 
इत्या मत कर, नहीं तो परमात्मा के क्रोध का माजन बनेगा | 
ईसा का आदेश है: 'ैं तुम से कहता हूँ कि हत्या करना तो 
एक ओर, किसी से कुछ भी मत होश्रो, नहीं तो ईश्वर के कोप 
के भाजन बनोगे।? मूसा का आदेश था, "तू व्यमिचार 
सत्र कर |” ईसा ने कहा, “मैं तो ठके यह कहता हूँ कि 
जो कोई किसी ज्रीकी ओर च्यमभिचार की दृष्टि से देखेगा, 
उसने उस्तके साथ मानसिक व्यमिचार कर लिया |!” भूसा ने 
कहा था “तू अपनी सोगन्ध सतत खा।” ईसा ने कहा: 
“मैं कहता हूँ, तू सौगन्‍्ध विल्कुल मत खा,;"”'“वल्कि हाँ? 
और “न? तक ही' बात रख ॥”? मूसा का उपदेश था; “ईंट का 
जवाब ईंट से दे, पत्थर का पत्थर से ।” ईसा का उपदेश था + 
“तू बुराई का प्रतिरोध मत कर, बल्कि जो तेरे दाहिने गाल 
- थर चपत मारे, उसके आगे बाँया गाल भी कर दे। “मूसा का 
कथन था ; “अ्रपने पड़ोसी से प्रेम रख |? ईसा का आदेश था; 
“अपने शन्नु से मी पेम रख |? 

टॉल्सटॉय राजभक्ति की शपथ के विरुद्ध थे; क्योंकि 
उनका कहना था कि ईसा का आदेश दे कि “सोगन्ध मत खा । 
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एकबार किसी राजा, वादशाह, जार या सेनाप्रति की शपथ 
रखने पर उसके आदेशानुसार मनुष्य को अपने वन्धु की हत्या 
मी करनी पड़ेगी और इस प्रकार उप्ते ईवा के एक और श्रादेश 
का उल्लइन फरना पडेगा : “किसी से ऋद मत हो!” 
« डॉल्सटॉय सरकार की स्थायना को ही अनुचित सममते ये । 
उन्होंने बायविल के उस अश से बड़ा अप्स्तोष प्रकट किया 
है. जिसके अ्रजुसार सेंट पॉल ने सरकार की अ्रावश्यकता स्वीकार 
की हैं। सेंटपाल ने कह्दा है, “शक्तियाँ ईश्वर-द्वारा भेजी जाती 
हैं ।” टॉल्सटॉय ने ऋ द्ध होकर जिशासा की है : “किस प्रकार की 
शक्तियाँ ! पुगाचेव की या मद्गारानी या कैथराइन द्वितीय की !” 
पुगाचेव एक विद्रोही था, जिसने रूस में कुछ दिनों तक उत्ताव 
भचा रक्‍्खा था | हॉल्सटॉय का कथन था कि “मनुष्य को पेचल 
ईश्वर-भक्ति की शपथ लेनी चाहिए।। राज-भक्ति और ईश्वर- 
भक्ति साथ-साथ नहीं चल सत्ती | ईसाई घम में शारीरिक वलल 
का प्रयोग निषिद्ध है और राज-मक्ति का श्रथ ही राजा के श्रदिशों 
को शारीरिक बल-प्रयोग-द्वारा प्रकृत रूप देना है । 
महर्षि टॉल्सटॉय की ईश्वर-मकि विज्ञक्षण थी। वह ईश्वर 
'कीं विमावना स्पष्ट रूप में करना चाहते थें। बह उसकी 
आधेनाश्रों में श्रत्पष्ट और निरर्थक शब्दों का प्रयोग न करते 
ओ, वह उसे नित्य और सर्व-ब्यापक समझते ये। उन पर हिन्दू- 
दर्शन और बौद्ध-दर्शन का गहरा प्रमाव पड़ा या, इसीलिए वह 
भगवान्‌ को प्रत्येक प्राणी-श्रनुभूत मानते ये और उसकी प्रत्यक्ष 


४१ टॉल्सटॉय और गाँवों ' 
अनुभूति करते थे। उन्होंने बायविल की जो टिणणी की है, 
उसमें प्राण हैं और सष्टता है। वह श्रन्य टिप्पणियों की भाँति 
अलष्ड और अध्म्बद्द नहीं है। टॉल्सटॉय धर्म को शिक्षित 
ऑबार की सम्पत्ति समझते थे और अपने वर्ग के कुलीन लोगों 
दो घार्मिकता से शल्य उमसते ये। उन्होंने धामिक पुरतकों का 
मनन किया और उनका खण्डन किया। उन्होंने धर्म के वाद्य 
रूप को त्याज्य समता और उन्हे जब कभी अवसर प्रिला 
उन्होंने धार्मिक वाह्माउम्बर की कड़ी भ्रालोचना की। ऐसी थी 
डॉल्सऑॉय की धार्मिक श्रास्था--गम्भीर, अकृबिम, प्राकृतिक 
सरल और सईज । 


5] 
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टॉल्सटॉय सचमुच दौन-वन्धु ये ।- वह कृपक और मजदूर 
के साथ प्रकृत सहानुभूति करना चाहते थे। जैता कि पिछले 
अध्याय में दिखावा जा चुका है, उनका धर्म, रूसी झुक का 
धर्म था--ठीवा और उरल। वह अगने वर्ग की ऋत्रिमता से 
ऊव गये थे और किसानों के सरल जीवन को आदर्श जीवन 
समझते थे | उन्हें दु.ख में देखकर उनका कोमल हृदय पिघल 
उठता था| वह कोरे कलाकार ही न थे, वह बहुत बड़े परोप- 
कारी भी ये | अपने जीवन के अन्तिम थुग में तो उन्होंने विल- 
कुल किसानों की माँति रहना आरम्म कर दिया या। उन्हें 
किसानों और सजदूरों के जीवन के साथ अपना जीवन मिला 
देने का छुछ इतना-ऐसा चाव या कि वह स्वयं जूते बनाते, इल 
चलाते, चाग सग्दालते और वर्फ़ वोइते। टॉल्डटॉय ने कुछ 
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ऐसी प्रकृति पाई थी कि जब वह कुछ तथ्य स्थिर कर लेते ये, 
उसके ऊपर आचरण अवश्य करते थे । उन्होंने एक बार स्थिर 
कर लिया कि दरिद्र का ईश्वर्वाद सहज और वोधगम्य है और 
कुलीन वर्ग का ईश्वरवाद वाह्याउम्बर और कोरे शब्दों से 
रा पड़ा है। बस, चह अपने सारे प्राण के साथ कृषक और 
मजदूर के धर्म को अपनाने में लग गए। यद्रपि उत धर्म में 
आन्त और अ्शिक्षा-जन्म धारणायें भी मिल्ली हुई थीं। 
क्षपक और मजदूर मी--पिशेषकर कृपक--उन्हें पहचान 
गए थे और अपने छुखड़े लेकर उनके पास पहुँचते रहते मे । 
ये लौग उनसे धन-याचना फरते और कमी-कभी टॉल्सटॉय 
इस द्विविधा में फेस जाते कि उन्हे किस प्रकार ठाला जाय; 
क्योंकि सव की याचनायें पूरी करना उनकी सामर्थ्य के बाहर 
था। एक बार उन्होंने अपने एक मित्र से हँसी-हँसी में कहा 
, भा-- वर मुमे ऐसी यैली प्रदान कर देवा, जिसमें से मैं 
निकाल-निकालकर इन लोगों को देता रहता, तो बड़ी बात 
होती | पर फिर सुझे शायद और किसी काम के लिए समय ही 
नहीं मिलता ।? | 
श्यूपए की फरवरी में टॉल्सटॉय की दिस क्या करें !? 
( ए॥४६ [890 एप ४8 00 ! ) समातत हुईं । हम क्या 
करें? बायबविल का एक उद्धरण है। ल्यूक के श्रष्याय में 
आया है। / 
“आर उसे ( ईसा को ) मीड़ ने घेर लिया और पूछा-- 
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८म कया करें! और उसने उत्तर दिया--'जिसके पाठ दो कोट 
हैं, उसे एक कोट उसे दे देना चाहिए, जिसके पात् एक कोढ 
मी नहीं है; जिसके णस मोदन है, उसे भी ऐसा ही करना 
चाहिये |? 

बस, टॉल्सटॉय की विचार-शत्ति को बाइदिल की इन्हीं 
पत्तियों ने सजीव कर दिया। सप्यर में रुस में मदुमशुमारी 
होनेचाली थी। इस अवठर पर टॉल्घटॉय ने उन २०० विद्या- 
थियों के नाम एक अपील निकाली, जो मदु मशुमारी में भाग 

लेनेवाले ये | टॉल्स्ॉय ने इन्हें सलाह दी कि इस स्वर्ण-संयोग 
पर उन्हें मॉस्को की दरिद्र जनता का परिचय प्राप्त करना 
चाहिए । १८८: में वह मॉल्को गए ये और वहाँ उन्होंने दरिद्र 
जनता की जो अदस्या देखी थी, उससे उनका कलेजा पिवल 
गया था। हम क्या करें' के कुछ श्रध्याय ऐसी ही मादावेशपूर्र 
अ्रवस्था में लिखे गए हैं। इठलिए उनमें बताए गए दरिद्रहा 
दूर करने के उपस्य अब्यवड्ाब्यं भी हैं। पर उन्होंने एक बड़े 
सार्के की वात कही है-- 

“चाहे थोड़ी-ती ही उफलता हो, वही महत्वपूर्ण हे। पर हमें 
यह आशा क्यों न करनी चाहिए कि हमें यू उफलता होगी ! 
हमें यह आशा क्‍्यें नहीं करनी चाहिए्ट कि मॉस्‍्कों में एक भ 
नंगा या सूखा या कुछ पैठों पर श्रपवे-आपको वेवनेवाला नहीं 
रहेगा, न ऐसा ही मास्वहीन पुरुष रहेगा, जो यह न जानता हो 
कि उसे सहायता की याचना कहाँ करनी चाहिए ! आश्चर्य की 
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बात यह नहीं है कि अभी तक यह सब कुछ क्‍यों नहीं किया 
गया, बल्कि यह है कि श्रपव्यय और आल्स्य के साथ ही हन 
चीजो का भी अस्तित्व बना रहा श्रौर हम इन्हे जानते रहे !? 

टॉल्सटॉय ने श्प्प१ में मॉस्करोन्यात्रा की। अब तक वे 

एक अकार से देहात ही में रहते रहे। उन्होने मॉस्‍्को में ऐसी 
घोर दरिद्रता के दर्शन किए, तो दज्ल रह गए। बाद को वह 
मजदूरों में रोज जाने लगे | उन्होंने लकड़ह्वारों के साथ लकड़ी 
काटना भी आरम्भ कर दिया । एके बार वर एह-हीन दरिद्रों की 
विश्रामशाला देखने गए. | लिखते हैं-- 
. हें ऊपर गया ) वहाँ आदमी लेद रहे थे। इनमें से एक 
ऐसा शख्स था, जिसे मैं कुछ आर्थिक सह्दायता दे चुका था। 
उसे देखकर मैं बढ़ा लजित हुआ और वहाँ से कटपट चला 
आया | मुझे ऐसो अतीत होने लगा, मानों मैंने कोई अपराध 
किया है। मैं अपने घर आया, जहाँ सीढ़ियों पर क्वालीन विद्या 
हुआ था, और दवॉल में बढ़िया गलीचा ब्रिछा हुआ था। यहाँ 
मैं पाँच प्रकार का भोजन करने बैठा, 'जिसे सफ़ेद टाई और 
सफेद दस्ताने पहने दो नौकर परोस रहे ये । 

“झद से तीय साल पहले मैंने पेरिस में इज्ञारों आादमियो 
को भीड़ में से देखा था कि श्रादमी का पिर गिलोटीन-द्धारा 
किस प्रकार काटा जाता है | में जानता था फ़ि बढ़ 
आदमी छुटा हुआ हत्यारा है और उते इत प्रकार झा दरद 
देने के पक्च में जो तक पेश किए जा सकते ये, उनसे भी में 
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अनमिश्ञ नहीं था | पर जिस समय उसका उठिर कंटकर बॉक्स 
में गिरा, में मुँह वाकर रह गया और मेरे हृदय या मत्विष्क को 
ही नहीं, बल्कि सारे शरीर को अनुभूति होने लगी कि प्राण-दढ 
के पक्त में पेश किये जानेवाल्ले खरे तक निरथैक हैं और दुश्ता- 
पूर्ण हैं। हत्या करने के लिए चाहे कितने ही श्रादमी एकरन्र 
हों, इल्ा इन्या है। मुझे श्रनुभूतति हुई कि यह हत्या का पाप 
स्वयं मेरे आगे क्रिया गया है, और इतमें हस्तक्षेप न करने फे 
कारण इस पाए का भागी में भी वना | इसी प्रकार इन भूखे, 
'िह्रते हुए, पत्ित लोगों को देखकर मेरे मत्तिष्क या हृदय को 
ही नहीं, वल्कि सारे शरीर को अनुभूति होने लगी कि जहाँ 
मॉस्की में इस प्रकार के लाखों आदमी मौजूद हैं, वहाँ मैं और 
अन्य हजारों श्रादमी बढ़िया खाने खाकर और अपने घोड़ों 
और घरों को वढ़िया कपड़ों से हक्षकर लगातार वही पाप कर 
रहे हैं। मुझे म्गस हुआ कि जब तक मेरे प्रा फालतू खाना 
रहेगा और कोई अन्य व्यक्ति मूखा रहेगा, और मेरे प्रात दो 
कोड रहेंगे श्रौर किसी अन्य व्यक्ति के पास एक कोट न होगा, 
तब तक में इसी प्रकार का पाप करता रहूँगा ।? 

टॉल्सटॉय ते अपनी इस विचार-घारा में श्रपने एक मित्र 
को भी शरीक किया | विश्राम-गृद को दर्ता से टॉल्सटॉय 
इस घुरी तरह प्रमावित हो गए थे कि उन्होंने अपने संस्कार 
अत्यन्त घौर शायद श्रभावश्वक, ओजत्वी शब्दों में व्यक 
विए | उनके मित्र ने कह्ता कि मॉल्क्ो में इस श्कार की विपमता 
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साधारण-सी बात है। टॉल्सटॉय इस पर बिढ़ गए श्रौर इतने 
जोश के साथ चिल्ला उठे कि पास फे कमरेसे उनकी पत्नी 
“निकल श्ाई' । उन्होंने देया, शॉल्सटॉय श्राँखों में श्रासू-भरे 
भावावेश फे साथ चीख रहे है | इध प्रकार रइना असम्मव 
है! श्रसम्मव है ! सौ वार श्रधम्भव है! इसके बाद से उन्हे 
नागरिक-नीवन से धुणा हो गई। श्रत्॒ जब कभी कहीं धन 
और समृद्धि का प्रदर्शन देखते, वढिया खानों से लदी हुई 
मेज़ों के आगे बैठने बुलाए जाते, या ठाट-वाट के ड्रॉइज्ल-लम 
में आमन्त्रिद किए जाते, उनका दृदय श्रानन्दित होने के स्थान 
पर बेदना से विकल हो जाता | 

इसके बाद ही श्प्यर में महुसशुमारी श्रारम्भ हुई। 
'टॉल्सटॉय ने भी यह कास अपने हाथ में लिया । उनका ख्याल 
था कि इस अवसर पर वह दरिद्रों करी कुछ सेवा करे सकेंगे; 
आज्षसी श्रादमियों को काम करने की शिक्षा देंगे, और वेश्याओ्ं 
को श्रपना ध्रृणित जीवन छोड़ने की सलाइ देगे। पर अनुभव 
से उन्हें पता चला कि लोग-बाग अपना रहन-तहन इतनी 
आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने श्रपने इस दौरे 
का बचान्त सुनाते हुए, एक वेश्या का उल्लेख किया। डॉल्सटॉय 
उसके पास पहुँचे, बोले : 
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जी ने कहा--लुगाई।”? 

धर जिस पर में वह रहती थी, उसकी मालिक्िन ने 
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बताया कि वह वेश्या है। वह एक बच्चे को खिला रही थी। 

टॉह्ए्टॉय ने पूछा, “यह बच्चा तुम्हारा है न”? 

“नहीं, यह इस छुगाई का है।” 

५तो फिर ठुम इसे क्‍यों खिला रही हो !! 

“क्योंकि यह वीमार है और वच्चा रो रहा है ।” 

टॉल्सटॉय ने उससे पूछा-- तुमने यह पेशा क्यों श्रख्ति- 
यार किया !” 

उस ज््री ने अपनी कद्दानी सुनाई । उतका बाप मजदूर या। 
वह उसे वचपन हीं में 'छोड़कर मर गया। उत्की चाची यी 
और बह, बस । वह शराबखानों में जाने लगी, वहीं उसका 
पतन हो गया । टॉल्सटरॉय ने पूछा कि यदि उसे कुछ काम 
दिलवा दिया जाय, वो क्या वह इस पेशे को छोड़ने को तैयोर 
हो जाएगी ! हनी हेँत पड़ी, वोली--'मैं क्वविन ठहरी, मुझे. 
मला कौन काम देगा १”? 

टॉल्सटॉय ने पूछा--“और यदि हमने ठ॒म्हे कहीं रणोई 
करने के काम पर लगवा दिया, तो ९”? 

ज्री को यह काम न रुचा। उसने कह्दा--“रतोई करने 
का काम ! मगर में रोटी तक तो पका ही नहीं सकती !” 

डॉल्सटॉय को अब अपनी भूल मालूम हुईं। ली यथपि 
अपनी पड़ोतिन के बच्चे को खिला रही थी, पर कोई मजदूरी 
करके जीवन-निर्वाह करना उसे न रुचा। मजदूरी करना वह , 
बुरा समझती थी; उसमें इस प्रकार का इष्टिकोय स्वय कुलीन 
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कहलानेवाले व्यक्तियों ने ही उत्तन्न किया था| वह भ्रष्ट जीवन 
विवाने की श्रम्वस्त हो गई थी। उसका रोग असाध्य था। 
इन लोगों के जीवन में किसी प्रकार का फेर-फार करना बड़ा 
ही कठिन कार्य है। इसके लिए यह भवश्यक है क़ि स्वयं 
सुधारक का जीवन बडा उच्च हो, वह जो कहे, करके दिखा 
"सके, झ्म्यथा 'पर-उपदेश कुशल बहुतेरे ? 

* इसके बाद टॉल्सऑॉय को एक विद्यार्थी ने ऐसी जी का 
पता बताया, जो अपनी १३ वर्ष की लड़की से वेश्या-बृत्त 
करवाती थी। टॉल्सटॉय को यद्यपि इतना बुरा अनुभव ही 
चुका था, फ़िर भी वह उस लड़की का उद्धार करने के लिए 
उसके घर गए | उसकी माँ की उम्र लगभग चालीम्त वर्ष की 
होगी। वह अ्रपनी लड़की के साथ श्रत्यन्त दरिद्रता के साथ 
जीवन व्यतीत कर रही थी। उसने टॉल्स्टॉय फे प्रश्नों का 
उत्तर बडी शुष्कता के साथ दिया। लड़की ने स्वयं कोई उत्तर 
न दिया बह अपनी माँ में पूरी श्रास्या रखती थी और माँ 
टॉल्सऑॉय को अपना शत्रु समझ रही थी। टॉल्वटॉय लिखते ह--- 

०“हलहेँ देखकर मेरे हृदय में कच्णा वो उम्नन्न न हुई, उल्हे 
एक प्रकार की धृणा उसन्न हो गई। फिर भी मैंने इस लड़की 
का उद्धार करना अ्रवश्यक् समझा और निश्चय किया क्ि मैं 
यहाँ कुछ ऐसी महिलाओं को भेजूँ गा, जो इस प्रकार की छवियों 
की पतितावस्था से सहानुभूति रखती हों। पर यदि मैं इस ज्री 
के श्रतीत पर कुछ ध्यानपूर्वक विचार करता, यदि मैं सोचता 
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कि इस त्री वे इस वालिका को किस प्रद्धार विना किसी की 
सहानुभूति प्रात किए जन्म दिया, पालायोता और बड़ा किया ) 
यदि मैं इस बात पर विचार करता कि इस त्त्री का इम लोगों 
के सम्बस्ध में एक विचित्र प्रकार का ही दृप्टि-कोश है,--पतो 
मेरी समझ में आ जाता कि उसके कार्य में कोई गर्ित बात 
नहीं है, वह वहीं कर रही है, जो अपनी लड़की के लिए उब 
से उत्तम सममनी है। इस बालिका को माँ से कोई मो छीन के, 
पर फिर मी माँ को यह विश्वात दिलाना असम्मव है कि 
ऋन्या की लाज को 'वेचना बुरा काम दे। यदि लड़की का 
उद्धार करना था, तो इससे बहुत पहले माँ का उद्धार करना 
आवश्यक या, जिससे वह ऐसा दृष्टिकोण न अपना सकें; 
जिसके अनुसार त्री का काम बिना कुछ करे-घरे, विना सन्वान 
उत्न्न किए. केवल पुरुष की वाठना शान्त् करने की उामग्री 
चने रहना-मात्र है। यदि में मली प्रछार सोचता, वो मेरी उमर 
में आ जाता कि जिन महिलाओं को मे वहाँ भेजना चाहता 
था, उनमें ने अ्धिकाश विना सन्‍्तान उत्नन्न किए. केवल पुदषों 
की वासना शान्त करती रहती हैं, और अपनी कन्याओं 
को मी जान-वूकरर ऐसी ही शिक्षा देती हैं। यदि 
एक जी अपनी कन्या को शरावषरों में लेजाती है ठो दूउरी 
अपनी कन्या को राजदरवार या समा-सोसायटियों में ले जाती 
है; पर दोनों का एकही-जैसा इंटिकोय होता है, कि जी को पुरुष 
की वासना शान्त करनी चाहिए, और इसके लिए उते खाना- 
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६९ टॉल्सटॉय और गाँधी 


पीना और बनाव-शज्ञार करना चाहिए। फिर हमारी महिलायें 
इस हरी या इस लड़की का उद्धार कैसे कर सकती हैं १“ भुझे 
उस समय यह दिखाई न दिया कि इन ल्रियों को भोजन की 
नहीं--बदहज्ष्मी की दवा की ज़रूरत है |"** 
“मेरी उमर में आजाना चाहिए था कि इन वेश्याओ के 
पदों के पीछे से झाँकते हुए चेहरे अपने प्रति सहानुभूति प्रद- 
' शिंत होते देखकर केवल आश्चर्य प्रकट कर रहे थे, अपनी 
अनैतिकता की व्याधि के दूर होने की उन्हे तनिक मी आशा 
नहीं थी। वेश्याएँ जानती हैं कि उन्हे घुणा और विरस्कार की 
दृष्टि से देखा जाता है, पर वे इसका कारण नहीं समर पार्ती । 
वे बचपन से ही इस प्रकार की ज्तियों में रहती श्राई हैं, जो 
इमेशा से मौजूद रही हैं और जिनकी समाज को आवश्यकता है; 
इतनी आवश्यकता कि सरकार की ओर से केँर्मचारी उनकी 
देख-रेख के लिये नियत किए जाते हैं। वे यह भी जानती हैं 
कि पुरुष-समाज पर जितना अमाव उनका है, उतना श्रन्य 
ञ्लियोंकानहींदे।४? | .,, 
५मैंते लेख लिखकर धनिकों से सहायता की प्राथेना की। 
दे भेरे साथ सहमत तो हुये, पर उन्होंने मुझे या तो सहायता 
देनी चाही नए या वे सहायता दे नहीं सकते थे। मे दरिदों की 
ऑषपडियों में गया और वह देखा जो मुझे देखने की आशा नहीं 
थी | इनमें से कुछ लोग मज़दुर ये, जिन्हें सहायता देने का महन 
ही नहीं उठता या; स्योंकि वे काम करने और कष्ट रहने के 
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अम्यत्त बे] कुछ लोग ऐसे अ्रमागे थे; जिन्हें उद्ययता देना 
मेरे यूते के वाइर की बात थी।“अधिकाश श्रभागे ऐसे ये, 
* "जिनकी काम करने की शक्ति या तो छुत शेगई थी, वा जिन्हें 
काम करने की इच्छा या अम्यास नहीं रहता था; अर्थात्‌ ऐसे 
लोग मुक्त जैसे होगये ये |” 

भर > ८ 

“दरिद्रों का कष्ट दूर फरने में उव से बड़ी रुकावट उनका 
असत्य-भाषण था| आरम्म में मैं इसका दोष उन्हीं पर रखता 
था, दूसरों को दोष देना वड़ा आठान काम है, पर छुटेव नाम 
के एक योग्य श्रादमी की थीड़ी-छी वात-चीत ने ही मुझे बता 
दिया कि मेरी अउफलता का कारण क्या है ।”? 

उसने कद्ा--यह सव व्यय की वात है |”? 

भ्स्यों (48 

उसने हृढ़ विश्वास से कहा : “आप सारेसमाज को ही सुखी 
चनाना चाहते हैं, यह व्यर्थ सिद्ध होगा ।” 

“क्यों ! सैकड़ों-दज़ारों आदमियों की सद्ययता करना व्यय 
ठिद्ध क्यों होगा । इमारे तो घर्म-मन्‍्य ही ऐसा आदेश देते हैं, 
फिर नज्ढे को फपड़े देना और भूखे को अन्न देना क्या छुरी 
बात है १” 

“यह मैं जानता हूँ | पर आप जो-दुछ कर रहे हैं, सो-ठीफू 
नहीं है । क्या इसी तरह सद्टायता की जाती है ! आप सैर करने 
निकलते हैं, और एक शादमी आपसे चार आने के पैसे मयिता 
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है। श्राप देदेते हैं। क्या श्राप इसी को दान कहते हैं! उसे 
४ आत्मिक दान दीजिये--उसे शिक्षा दीजिए ! मगर श्राप क्‍या 
करते हैं ! आप उससे किसी प्रकार पीछा छुड़ा लेते' हैं, और 
बस [7 
“बहीं, नहीं, हम लोग उनकी झावश्यकताओं का पत्ता 
लगाना और धन और रोजगार देकर उनकी सहायता करना 
“चाहते हैं|” 

“एन लोगों के साथ इस तरह आप कुछ न कर सकेंगे |” 

“क्या मतलब ! क्‍या इस उन्हे ठिदरुकर भूखे मरने दें!” 

“मे मरें क्यों ! वे कोई इतने बहुत-से योडे ही हैं १” 

४इतने बहुत-से ! मैंने कह्दा और मन-ही-मन्र सोचा कि 

“इसे उनकी ठीक संख्या मालूम नहीं हैं 'कि'वे कितने अधिक 

हैं।। आपको यह मालूम है कि अकेले मॉल्को में लगभग २० 
“र्जार नद्डे और भूखे मौजूद हैं! और पीटसंबर्ग भौर अन्य 
नगरों की बात" 

वह मुस्कराया | बोला : “बीस हज़ार ! और रूस में घर 

"कितने होंगे ! दस लाख !” 'तो, इससे क्‍या ! 

“दुतसे क्या ! झाइये, हम लोग उन्हें आपस में वाँट लें । 
मै मालदार नहीं हैँ, मगर दो को श्रमी लेने को तथ्यार हूँ। 
आपके बावचींखाने में जो लड़का है, उससे मैंने अपने साथ 
आने को कहा, पर वह तय्यार ही नहीं होता। यदि आपकी 
“बताई हुई सझ्या से बीस गुना भी अ्रभिक हों, तो मी उन उब को 
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जगह मिल जायेगी | एक श्राप रखिये, एक में रफ़्खूँ | हम 
दोनों काम में लग जाएँ | वह मुझे काम करते देखेगा और 
सीखेगा। इम बेठकर बात करेंगे, वह एक वात आपकी घुनेगा, 
एक मेरी सुनेया | बस, असली दान यही है। आपकी योजना 
बिल्कुल वेकार है |” 

“यह सीघी-सादी वात मेरी समर में आगई | वात ठीक है। 
जब मैं बढ़िया वालोंदार कोट पहनकर अपनी गाड़ी में निकलता 
हैँ और कोई नद्वें-पेर-आदमी मेरा बढ़िया घर देखता है, वा 
यह देखता है कि मैं बिना कुछ सोच-विचार किये पाँच रुपये 
दे डालता हूँ, तो वह उमर जाता है कि जब मैं रुपये इस तर 
फेंक सकता हैँ तो मेरे पास इस तरह के बहुत-से रुपये मौजूद 
होंगे, जिन्हें मेने अमी तक दिया नहीं है; वल्कि आसानी से दूसरों 
से छीन लिया है | वह मुझे यही उममेगा 'कि मेने उसका माल 
हथिया लिया है | उतके दृदय में यही माव उठेंगे, कि मैंने 
उससे और श्रन्य लोगों से जो दपये लेकर एकत्र कर रक़्खे ई 
उन में से वह जितने ले सके, उतना ही श्रच्छा है। में उतके चाथ 
मेल-जॉल करना और उसे यह बताना चाहता हूँ क्लि वह सत्य 
मापण नहीं करता, मगर में उसके विछौने पर बैठने से डरता 
हूँ; क्‍योंकि मुक्ते डर है कि.फहों मेरे जूँ न चढ़ जाय या कोई रोक 
न लग जाय | मैं उसे अपने कमरे में नहीं घुसने देता | जब वह 
भूछा मरा मुझसे मिलने आवा है, वो मैं उससे अपने हॉल में 
वा बाहर पोर्च में प्रती्ा कराता हूँ । और इतने पर मी मैं.कहता 
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हूँ कि मैं उससे मेल-जोल नहीं बढ़ा सकता, या वह स्पष्टवादिता 
से काम नहीं लेता ।! 

- इस प्रकार ढॉल्सटॉय अपने मिशन में हार मानकर अपने 
घर वापस चले आये | उनका दानशीलता का काम.कुछ दिनों 
के लिए रुक गया, पर उन्होंने इस दौरे में जो-कुछ देखा उससे', 
उनकी विचार-घारा पर बड़ा ही गहरा प्रमाव पड़ा | 

- - श्य&१ में यसनाया प्रान्त में घोर दुर्मिन्ञ पड़ा । टॉल्सटॉय 
/” आरम्म में इस दुर्मि्ष की ओर से उदासीन-से थे। उनका एक 
मित्र उनसे मेंढ करने आया तो बोले, वहाँ ( यठनाया प्रान्त 
में ) हमेशा श्रन्न-कष्ट रहता है, पर घोड़े के आण बचाने का 
' सब से अच्छा उपाय यही है कि उसकी पीठ पर से उतर पढ़ो | 
( अर्थात्‌ किसान के ऊपर टैक्स-आदि मत लगाश्नो ) | उनका' 
मित्र खेक्की चाहता था कि स्वयं टॉल्सटॉय दुर्मिक्ष-पीढ़ित प्रान्त* 
में जोकर श्रपनी अ्ँखों देखें | उसे विश्वास था कि एक वार 
कष्ट-पीड़ित किसानों को देखने के बाद फिर टॉल्सटॉय अनायास 
ही उसके साथ हो लेंगे | बहुत कहने-सुनने के बाद टॉल्सटॉय दो 
दिन के लिए यसनाया प्रान्त गये। वहाँ उन्होंने जो देखा, उससे 
उनका दृदय बिल्कुल पिघल गया और वह वहाँ दो दिन के बजाय दो 
यर्ष रहे। इस ज़माने में उन्होंने, वृद्ध होने पर भी श्रपनी सारी 
शक्ति दर्दिनारायण का कष्ट दूर करने में लगा दी। 
यॉल्संटॉय के दोनों बडे लड़के हल प्रान्त के चन-नामक 
ज़िले में लगे हुए. थे | उनकी दोनों लड़कियाँ अपने पिता के 


है] 
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खाथ वेगीचेत्का में संलग्न थीं। एक लड़की यद्दी काम करते-करते 
बीमार पड़ गई, पर अ्रच्छी होते ही फिर आगई। काउग्टेस 
अपने छोटे बच्चों के साथ मॉस्को में रहीं श्रौर देश-विदेश से 
चन्दा उसके पाउ पहुँचता रहा। भूखे-नड्डों के मरण-पोपण का प्रवन्ध 
करतीं | दुर्मिज्ञ-पीडित प्रान्द में कई रोग मी फूट निकलते थे। 
रोगियों के लिए दवा और पथ्य का वड़ा सुन्दर प्रबन्ध किया 
गया । सैकड़ों मर्द और औरतें इन रोगियों की सेवा करने के 
लिए एकत्र छोगये | रूस-सरकार दुर्मिच की बाव को कपोल- 
कल्पित समझती थी और उस सम्बन्ध में किसी प्रकार की खबर 
समाचारपत्नों मे नहीं निकल पाती थी। पर टॉल्सटॉय सरकार 
से डरनेवाले न थे । उन्होंने दु्िक्त पर खूब लेख लिखे और 
उनसे प्राप्त हुआ धन भी उन्होंने अ्न्न-कष्ट दूर करने में लगाया। 
उन्होंने स्थान-स्थान पर अन्न-क्षेत्र खुलवाये | चार ही सम्ताई के 
भीतर अनायास ही बीस गाँवों में तीस अन्न-त्षेत्र खुल गये, जिनमें 
लगमग १५०० श्रादमियों को मोजन मिलता था । सारे प्रान्त 
में काउण्ट टॉल्सटॉय का जय-जयकार होने लगा। लोग इलज़ारों 
की तादाद में उनके डेरे को घेर लेते और चिल्ला-चिल्लाकर 
“कहते---सगवान्‌ काउण्ट टॉल्सटॉय का भला करे । वह हमारी 
सहायता न करते तो न-जाने हमारी क्या दशा होती !” ब्रेले- 
हॉजेट्स नामक एक अग्रेज ने अपनी एक पुस्तक में दुर्मिक् 
और टॉल्पटॉय के काय्यं-कलाप का बड़ा सजीव वर्णुन्‌ किया है। 
इधर टॉल्सटॉय हुर्मिज्ञमीड़ित कृषकों के प्राण बचा रहे 
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ये, उधर उनके विरुद्ध दक्कियानूम्ती ईसाई-समराज प्रचार कर रहा 
था | टॉल्सटॉय ने अपनी खरी श्रालोचना और बायबिल की 
नयी व्याख्या के द्वारा रूसी-धर्म-समाज को ऋद्ध कर दिया था 
और पादरी लोग उन्हे ईसा-शत्रु के नाम से पुकारते ये | जब ' 
इन लोगों ने टॉल्सटॉय को . दुर्मि्ञ-पीड़ित लोगों में जाते देखा, 
तो उन्होंने आवाज उठाई उनके प्रचार के कारण कृषकों 
की धारगा होगई कि कोई श्आदसी उन्हें धर्म-अ्रष्ट करने को 
आरहा है | पर जब टल्सटॉय ने उनके प्राण बचाये तो कहीं 
उन्हें टॉल्सटॉय के वात्तविक स्वरूप के दर्शन हुए। टॉल्सटॉय 
को सरकार की ओर से कोई सहायता न मिली, उल्टे उनके मार्ग 
में रोड़े अठकाये गये । उनकी बुरी-भली आलोचना की गई। पर 
वहू इन सारी बातों से ऊपर थे। धीरे-धीरे उनके निरीक्षण में 
२४६ अन्न-षेत्र खुल गये, जिनमें लगभग १५ इजार आदमियों 
को दोनों वेला भर-पेट मोजन मिलता था। इन लोगों का पेट 
मरना ही काफी म था। उन्हें श्रागे के लिए अपने पेरों पर 
खड़ा होने योग्य वना देना भी श्रावश्वक या। इस सासले में 
ओ सॉल्सटॉय को सरकार से कोई सहायता न मिली | उन्होंने 
चनन्‍्दे इकठे फरके किसानों को ब्रीश़ और अज्र-नदाथ स्वयं 
प्रदान किया । पिर भी वह नन्‍तुट्ट नभे। 

प्रत्यक्ष अनुमव करने पीर बहुत-कुद्ध पिचार करने रे बाद 
डोल्एटॉय इस निष्कर्ष पर परेचे ये कि कष्ट पोड़ितों को ' वफ 
सहायता देना ऐ काफ़ी नहों है | इस सम्बन्ध में पह विखने एं- 
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“पहले मेरी घारणा थी कि इतना ही काफ़ी है |'"“पर 
ज़रा शहर के दरिद्रों को तो रुपया वाँटिये | वॉटकर देखा गया, 
आऔर उसका फल क्या निकला !"“अवब से कोई सात वर्ष पहले 
मॉस्को का एक (सीदागर ग़रीवों में वाँय्ने के लिए. ६ इहक़ार 
रूवल छोड़ मरा था । उसकी इच्छानुसार प्रत्येक गरीब को 
दो रूवल मिलने चाहिये थे। हुआ यह कि इतनी वड़ी भीड़ 
इकट्ठी हुई कि दो आदमी कुचलकर सर गये और अधिकाश 
घन मोदे-ताजें आदमियों के हाथों में पढ़ा और कमजोर खाली 
हाथ चले आये | मुफ्त का माल मिलते देखकर जन-ामुदाय 
की कुत्सित मनोवृत्तियाँ जाशव हो जाती हैं, लोमी आदमी 
आकर एकत्र हो जाते हैं, और फुर्तीलि और दुष्ट प्रकृति के लोगों 
के श्ाथों में सब-कुछ जां पड़ता है। “सरकार वह जानने की 
चेष्ट में है कि वास्तव में किसे सहायता की आवश्यकता है। 
पर सारे किसान सहायता लेने के लिए. आकर इक हो जाते 
हैं, और इस तरद उनकी आत्म-निर्मरता की भावना दुर्वल हो 
जाती है [” 

दुभिक्ष समाप्त होतेहोते टॉल्सटॉय का पैय्य मी समास हो 
चला था । उन्होंने एक स्थान पर लिखा है-- 

“कड़कड़ाते जाडे के दिलों में ज़रा कोई शदरी आदमी 
यहाँ आकर इन गाँववालों का रहन-सहन देखे, तो सहमकर 
रह जाय । धम लोग यह कष्ट-पारावार देखते-देखते ऊब गये 
और श्ब इमें कुछ दिखाई नहीं पढ़ता हैं ।*““नित्य नये किसानों 
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| भा जमघद इबद्धा होजाता है। कुछ दखाज़ं पर खड़े हैं--., 
* रैंध लिढकी के नीचे मौजूद हैं। वाक्ती सड़क में हैं। सब के 
में एक ही कया है : हमने दो दिन से कुछ नहीं खाया है । 
ने अपनी सारी मेड़ें चेच डाली हैं। हम क्या करें ! क्या मर 
जायें? झव तो ये लोग हमें दुश्मन दिखाई देने लगे हैं ।” 
.... एक दिन टॉल्सटॉय तड़के ही घूमने को निकल जाना 
: चाहते थे। रास्ते में उन्हें एक कृषकाय चीयडे लादे किसान 
और एक चौदह वर्ष के लड़के ने घेर लिया और अपनी कष्ट 
' ऋशा सुनानी आरम्म की। टॉल्सटॉय ने लापखादी से ' कह्ा--- 
- अ्रच्छी बात है ! हम लोग आकर देखेंगें !”' और आगे बढ़ने 
, की चेश. की, पर इसी समय उनकी दृष्टि उस लड़के पर 
'बढ़ी। 
“लड़का मेरे ओर अपने करणोत्रादक भूरे नेत्रों से देख 
' रहा था, जिनमें श्रॉसु और आशा भरे हुए थे। इंती उसय 
उसके नेत्रों से एक उज्ज्वल श्रशु-विन्दु ठलककर बफ से ढके 
आग॑ पर गिर पड़ा | लड़के का निरीह मुख-मण्डल सुब्कियों के 
- मारे उमड़ रहा था। मेरे लिए. उसके पिता के शब्द साधारण 
और नगद्य ये, पर उसके लिए ““!“” मेरे लिए यह सारा जाना- 
चूका व्यापार था, पर उसके लिए भयावह रूप से नया था | 
इन लोगों ने हमें भ्रान्त कर दिया है।, पर तोमी ये लोग भी 
जीना और छुख से दिन काटना चाहते हैं” ।” 

यॉल्सटॉय की सन्‍्तान में अपने पिता की शिक्षा ने किस 
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प्रकार घर कर लिया था, उसका एक उदाहरण यहाँ दिया 
जाता है। दुर्मिक्ष के ज़माने में स्टेडलिंग-नामक एक अग्रेज- 
लेखक ने उठ प्रान्द का दौरा किया। यहाँ वह टॉल्धटॉय की 
लड़की मेरी केसाथ सवार होकर वह एक गाँव में गया, जहाँ एक 
अन्न-जेत्र मौजूद था, और एक नया श्रत्न-क्षेत्र बच्चों के लिए 
खोला जानेवाला या। इस लेखक ने गाँववालों की हुर्वस्या 
देखी, तो दग रह गया । वहाँ अन्न और वस्त का अमाव था 
और रोग प्रचुर मात्रा में मौजूद था। उसने एक सोंपड़ी में 
देखा दि किसान, उसकी स्त्री, चार वच्चे, किसान का पिता, 
गाय वछुड़ और दीन मेड़े--सब एक ही जुगइ मौजूद हैं। उसे 
श्रनेक झोपड़ियों में भवह्वर रोयों के दर्शन हुए । उस गाँव से 
वापस आते समय टॉल्सटॉय की लड़की के साथ अऑग्रेज-लेखक 
की निम्न-लिखिव बाव-चीत हुई-- 

लड़की ने पूछा--“आपने गाँव को देखकर क्या राय 
स्थिर की 9? 


लेखक ने कहय--/“वड़ी मयड्डर अवस्था है। आपको छूत 
का मय नहीं है १? 


बह वोली--भय ! भयमीत होना पाप है। आपको मय 
लग रहा है कया १९ 

“नहीं, दरिटरों के पार जाते समय मुझे छूत का भय नहीं 
लगता । इनकी ऐसी दुरबस्या देखी नहीं जाती ।” 

“देखिये न, जद ये लोग इन कष्टों में पड़कर जान गंवा 
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रहे हैं, वहाँ हमारा इस तरइ सुख-चेन से दिन बिताना लजा- 
जनक है या नहीं १” 

“मगर आप लोगों ने तो अपने पद ओर समाज के सारे 
सुख-चैन को तिलाञ्लि देकर दुखियों का दुख दूर करने का' 
अत लिया है ।? 

' “बह ठीक है | मगर हमारे गर्म कपड़ों की ओर देखिये, जो 
इमारे कष्-पीड़ित भाई-बहिनों को स्वप्त में मी नतीब नहीं हैं !” 

“यदि हम लोग मी चीयड़े लाद लें श्रौर स्वयं भी फाके 
करने लगे' तो इससे उन्हे क्‍या लाभ होगा !” 

(इसमें उनसे अच्छी श्रवस्था में रहने का क्या अधिकार हैं ? 

अग्रेज लेखक निरुत्तर होगया | उसने लड़की की ओर 
देखा। उसके नेनों में आँसू छलछला रहे ये। लेखक का दृदय 
भी द्ववीभूत होगया। 

एक दिन टॉल्सटॉय श्रावश्यकता से अधिक युलकरित ये | 
इसका कारण भी शीघ्र ही प्रकट होगया। टॉल्सटॉय एक गाँव 
में बच्चों के लिये अन्न-्षेत्र खोलने में समर्थ हुये ये। इसके 
लिये उन्हें बहुत दिनों तक संघर्ष करमा पड़ा था। इस प्रस्ताव 
पर अच्चल तो गाँववाले ही राज़ी न होते ये। वे कइते ये कि 
बत्रों का खाना उनके घर ही मिजवा दिया जाय । पर टॉल्सटॉय 
जानते ये कि यदि ऐसा किया गया तो वच्चों के पल्‍्ले कुछ न 
पड़ेगा । जब गाँववाले इस प्रस्ताव पर राजी होगये तो टॉल्सटॉय 
शो अपने विरुद्ध ढ़िये गये प्रचार का मुक्तावला करना पड़ा) 
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सरे देश में टॉल्सटॉय के विदद प्रचएड अग्नि धधका दी गई 
थी। एक विशप ने तो क्लेकोटकी-नामक स्टेशन के खेंटफॉर्म 
पर रविवार को यह उपदेश दिया द्लनि 'टॉल्सटॉय ईसा-शत्रु है, 
और लोगों को धर्मच्युत करने आया है। उसने यह मी कहा 
कि रूस का ईसाई-समाज और गिर्जा इस ईसा-शत्रु का विनाश 
करके रहेगा ।? 
कृषकों में भ्रान्त धारणा फैली, पर जैधा कि कह्टा जा चुका 
है, उन्होंने शी्र ही टॉल्पटॉय के वास्तविक रूप के दर्शन 
क्रिए। जब पादरियों ने इस प्रकार अपना उद्देश्य विद्ध होते न 
देखा तो सरकारी अफसरों को मड़काना शुरू किया। इसी 
समय टॉल्थटॉय ने एक रूसी पत्र को एक लेख दिया जिसमें 
जुमिज्-सम्बन्धी सारे बृत्त थे। इस अवसर पर लणडन के 
डेली देलीआफू! के सम्बाददाता डा० डिलन ने उनसे 
मेंठ की और दुमिक्षउम्बन्धी कुछ समाचार चाहे। टॉल्सटॉय 
से डा० डिलन को रुसी-फत्र के सम्यादक के पास्त भेज दिया। 
चहाँ इस सम्बाददाता ने उस लेख का अ्रनुवाद करके लण्डन 
भेज दिया | फन्त यह हुआ क्रि रूठी पत्र में तो लेख बहुत 
परिव्तन-परिवर्षन के वाद छुप, पर डेली जेलीआफ 
में दुमिज्ञ-उम्बन्धी पूरी खबर छुप गई। सरकार यह न चाहती 
थी; क्योंकि इससे उसकी अन्य देशों में वदनामी होती थी | बस, 
पादरियों छर सज-भक्तों को मौका मिला | उत समय सारे रू 
में टॉल्सटरॉय की गिरफ्तारी की ख़बर फैल गई । और टॉल्सटॉय 
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गिरफ्तार कर भी लिये जाते, पर तौमाग्य से जार के दरबार 
में उनकी एक मौसी थी। जब उसे यह ख़बर मालूम हुई तो 
वह गह-सचिव के पास पहुँची। गह-सचिव ने अपनी वेबसी 
जाहिर की | बोला--कुछ उमरक में नहीं आता, क्‍या करना 
चाहिए | जरा लियो टॉल्वटॉय के विदद्ध लगाये गये इन 
* श्रभियोगों को तो देखिये | पहले अ्रमियोग को तो मैंने किसी 

अकार छिपा भी दिया, पर इस तरह मैं सम्राद से कब तक 
'छिपाता रहेँगा ? 

उक्त महिला वहाँ से तो चली आई, पर उसने प्राण रहते 
अपने भाजे की रक्षा करना श्रपना कर्तव्य सममझा। वह 
'लिखती है : 

मैंने सम्नाट को लिखा क्लि मै आपके दर्शन करना चाहती 
हूँ, उसय नियत करिये, मैं था जाऊँ !? मुझे ज्ञार का पत्र मिला 
कि वह खुद ही मुझसे मिलने श्रार्येगे । पत्र पाकर मेरी वांदें 
खिज्ञ गई | मैं जार की प्रतीज्षा बड़ी उद्विग्नता के साथ कर रही 
थी ओर चुपचाप ईरशवर से सहायता की प्रार्थना कर रही थी। 
श्रन्त में सप्नाद ने प्रवेश किया । मेने देखते ही ताड लिया कवि 
चह किसो कारणवश श्रान्त और व्यस्त दिखाई पड़ते हैं। तब 
उन्होंने पूछा कि क्या बाद है, तो मैंने सीधा उत्तर दिया : 

'दो-एक दिन में आपसे रूस के परम-प्रतिद और प्रतिमा- 
अम्पन्न व्यक्ति को नजखन्द करने के सम्बन्ध में रिप्रोद् की 
जायगी |! 
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सप्राद का चेहरा तत्काल कठोर होगया और उन्दोंने 
विधादपूर्ण स्वर में पूछा--“टॉल्सटॉय !! 
मैने उत्तर दिया--हाँ, भीमन्‌, आपका अनुमान ठीक है । 
सम्नाद ने पूछा--“वो वह मेरे प्राणों की घात में हैं ४ 
मैं चकित रह गई, पर साथ ही मुके! ढाढस मिला। मैंने 
जान लिया कि सम्राट मन्‍त्री के निश्चय की पुष्टि केवल ऐसी . 
अवस्था में ही करेंगे। मैंने सम्राट के मन्‍्त्री से सुनी सारी बात 
कह सुमाई। यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि सम्राट के 
मुख-मण्डल ने एक बार फ़िर वेसी ही तत्मित मुद्रा धारण 
कर ली*" *॥ 
दो दिन वाद मुझे पता चला कि जनता में सनसनी फैलने 
के सम्बन्ध में अपने मन्त्री की रिपोर्ट सुनकर सम्राद ने कह्टा-- 
प्रेरा हुम से अनुरोध हे कि टॉल्सटॉय को हाथ मत लगाओ । 
में उसे शद्दीद बनाकर ससार के क्रोध का माजन नहीं बनाना 
चाहता | यदि वह अपराधी है तो यह उसी के लिए बुराई है।” 
- शॉल्सटॉय ने रूस के पुरातन धर्म की आलोचना करके 
सचमुच अपराध किया था और यदि अधिकारी चाहते तो उर्न्द 
किसी काल-कोठरी में हू सु सकते ये। और अ्रधिकारी चाहते मी 
थे, परन्तु भाग्यवश दरार में टॉल्सटॉय की मोदी ने उनके 
प्राण बचा दिये। 
पर पादरियों का वॉल्सटॉय-विरुद्ध अवार-कार्य्य बराबर 
जारी रद्द | सुकरात और साबोनारोला को जि प्रकार उनकेः 
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शत्रुओं ने मरवाया था, उसी प्रकार टॉल्सटॉय को उनके शत्रु 
मरवाना चाहते ये | इस सम्बन्ध में श्रागे फिर लिखा जायगा, 
पर यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि टॉल्सटॉय इतने बड़े 
खतरे से घिरे रहने पर भी सरकार, उसकी नीति और जनता की 
दरिद्रता के सम्बन्ध में बराबर लिखते रहे यह जमाना वह था, 
जब रूस में पत्र-पत्रिकार्ये सरकारी भूकुटी से थरथर काँपा करती 
थी | उन्हे सरकार की श्रोर से गुप्त सरक्यूलर मिला करते थे, 
और विद्यार्थियों को इजारों की संख्या में हिमावृत उत्तरी रूस ._ 
में या साइवेरिया में भेज दिया जाता था । प्रोफेसरो को कॉलेजों 
और यूनीवर्सिटियों से बर्खास्त कर दिया जाता था और स्कूल 
और कॉलेज राजद्रोह की तनिक-पी गन्ध मिलने पर बन्द कर 
दिये जाते ये | ऐसे वातावरण में युद्ध, प्राणदण्ड, टैक्स और 
जेलखानों के विरुद्ध श्रावाज उठाना सचमुच टॉल्सटॉय-जैसे ही 
व्यक्ति का काम था| 


टॉल्सटॉय ओर शिक्षा-प्रणात्री 


महर्षि टॉल्छटॉय की प्रतिमा ऐसी स्वव्यापिनी थी कि यदि 
भयूरोप की तत्कालीन शिक्षा-मणाली के सम्बन्ध में वह अपने विचार 
अकट न करते, वो सचमुच घड़े आश्चर्य की वात शेती | टॉल्स- 
डॉय के विचार इस सम्बन्ध में इतने अ्रग्मतर और क्रान्विकारी 
हैं कि उनके अनुसार आचरण करने के लिए वर्तमान शिक्षा- 
प्रणाली में आमूल परिवर्तन करना पढेगा । उनका कथन था 
कि अ्रत्र ते तीन सौ वर्ष पहले की शिक्षा-प्रणाली वर्तमान वावा- 
वरण के लिए अनुपयुक्त हैं। पहले शिक्षा का काम धर्मयाजकों 
के कब्जे में था, और उत समय तक कोई आदमी, शिक्षित न 
समझा जाता था, जब तक उसे अपने घर्म अन्यों का भी भली 
भाँति परिचिय न हो जाता था। पहले विजान ने उतनी उन्नति 
नहीं की यी, इसलिये लोग-बाय वात दिन में दृष्टि होने की बात 


- ७७ टॉल्सटॉय और गॉधी 


पर विश्वास कर लेते थे। पर आजकल बात ही दूसरी है। अबोध 
बालक तक पुरानी धार्मिक धारणाश्रों पर श्रव श्रॉख बन्द 
करके विश्वास नहीं कर लेते | उनका फहना था कि ऐसी शिक्षा- 
पद्धति से बालकों का कोई लाभ न होगा, जिसके अनुसार 
स्कूल के एक कमरे में ईसा के कुआरी लड़की के गर्भ से उत्पन्न 
होने की बात बताई जाय, और दूसरे कमरे में यह बताया जाय 
“कि सूस्यं पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता, बल्कि एरथ्वी सूर्य्य के 
चारों ओर घूमती है; यह आकाश स्वर्ग नहीं है, बल्कि हमारी 
ही दृष्टि का अन्त है; ये तारागण ऋषि-सुनि नहीं हैं, बल्कि 
पृथक धयक्‌ लोक ह--श्रौर आदि-हत्यादि | वह बालकों के 
दिसाश मे बचपन ई। से इतिहास'की वारीखें और रेख-गणित के 
प्रयोग द्वॉढ़ने के विदद्ध ये। उनका विचार था कि बालक का 
मस्तिष्क अ्परिपक्त अ्रवस्था में होता हे। उसके विकास की 
आवश्यकता है । उस पर बलात्‌ कई विभिन्न विषयों का भार 
लादना बड़ी मारी भूल है । इसका दुष्परिणाम यह होता है कि 
क्लास में जो लड़का सब से अधिक मूर्ख होता है, वह अपना 
पाठ रखने के कारण श्रन्य विद्यायियों से बाजी भार लेता है; 
और जिस बालक में मौलिकता होती है, वह नीचे रह जाता है। 
विद्यार्थी में विद्या-प्रेम जाअत्‌ करना चाहिये। विद्या-प्रेम बल- 
अयोग करने और बेंत मारने से उत्पन्न नहीं होता, वल्कि शिक्षक 
और शिष्य के पारस्परिक सहयोग से उत्तन्न होता है। उनका 
दिद्धान्त था कि शिक्षा का लक्ष्य यह्ट होना चाहिये कि विद्यार्थी 


-टॉल्सटॉय और गॉधी ध्द 


शिक्षक की माँति ही योग्य हो जाय [और इसी प्रकार विकास 
करता जाय | वेंतवाजी करने से या तो लड़का दब्वू हो जाता है 
था ढीठ हो जाता है। समाज को इन दोनों ही कुटेवों से खतरा 
है। बचपन में और विद्यार्थी-वीवन में लड़के की जो टेव पड़ 
जाती है, वह जीवन में अन्त समय वक रहती है। विद्यार्थी में 
सत्ताइस और सदउद्योग की ठेव डालनी चाहिये। वह जो कुछ 
कहना चाहता है, उसे शिक्षक फो ध्यानपूवंक सुनना चाहिये, 
और उसी से पता लगाना चाहिए कि उसमें किस प्रक्तार की 
विद्या प्राप्त करने की लालता दे। शिक्षुक विद्यार्थी के लिए 
शेना चाहिए, विद्यार्थी शिक्षक के लिए नहीं होना चाहिये। 
आजकल स्कूलों में नियन्त्रण की ओर जो इतना ध्यान दिया 
लाता है, सो गलती है। नियन्त्रण के नाम पर वालक को क्लास 
में दोलने और स्कूल के सहन में घूमने तक की त्वतन्त्रता नहीं 
दी जाती | जरा-ज़रा-सी वात पर उसे इतना कठोर दरड दिया 
जाठा है कि उसमें असत्य माषण की आदत पड़ जाती है। सब 
लड्कों के तामने किसी विद्यार्थी को सजा देना भी भारी भूल 
है । इससे विद्यार्यी अपने सहषाठियों का उपद्वास्य बनता है और 
इससे उसके दृदय में लबा-लानि को भावना उल्न्न होती है; 
जो बाद को शिक्षक के प्रति घुण के रूप में बदल जाती है। 
शिक्षक को तो शिष्य के हृदय में घुसने की चेश करनी चाहिये । 
जिन वालकों की प्रकृति सचमुच दुष्ट हो, उन्हें भौतिक दरह न 

-देकर उन पर शिक्षक को विशेष परिश्रम करना चाहिये! 


जे. टॉल्सटॉय और गॉधी 
राणा कल अल कल 


, चालक की वह दुष्ट प्रकृति श्रभी वद्धमूल नहीं हुई है, वह केवल 
“माता-पिता या भाई-बहन या पास-पड़ौसियों का संस्कार-मात्र है 
जो चेष्टा करने से मिट सकता है | हे 

विद्यार्थी में वास्तविक विद्या-प्रेम उत्तन्न करना ज़रा कठिन 
बात है| ऐसे विद्यार्थी बहुत कम निकलेंगे, जिनका विद्या-प्राप् 
का उद्देश विद्यातआपि के लिए ही हो। अधिकाश विद्यार्भियों 
का उद्देश्य या तो (१) शिक्षक की मार-पीट से वचना होता 
है, या (२) इनाम पाना होता है, या (३) श्रन्य विद्या- 
“थिंयों से बढ़ जाना होता है, या फिर (४ ) कोई बढ़ा रुतबा 
हासिल करना होता है। विद्यार्थियों को खास ढाँचे में दालने 
का काम टॉल्सटॉय की सम्मति में अनुचित, अवैध और श्रस- 
स्मवः है उनका कहना है कि कुछ श्राद्ियों को यह अविकार 
किसने दिया कि वे सारे देश के बालकों की शिक्षा-प्रयाली अपने 
बनाये नियसों के अनुवार स्थिर करें, उन्हें खास-खास पुस्तकें 
ही पढ़ने को दें, श्रौर जो विद्यार्थी उसके ढचे में दल जायें, 
उन्हीं को योग्य समर्के | वह परीक्षा लेने के विद थे और 
कहते थे कि इससे कुछ गिने-चुने लोगो को एक बड़े समुदाय 
की न्यूमाधिक योग्यवा स्थिर करने का उच्छ,हल अधिकार 
मिल जाता है, और जिन लड़कों को योग्य उमक्क लिया जाता 
है, उनमें श्रात्म-प्वचना की अदृत्ति उत्तत हो ज्ववी है । इसमे 
जो लड़के दास्तव में प्रतिमा-समन्न दोते हैं, उन्हें पट निगंशा 
दोती दे शरीर वे अपमे-प्रापफों तिक्म्मा सम्म्मे लगते हद 


वॉल्सटॉब और गॉधी ट्रक 


“उनकी सम्मदि में परीक्षा को इतना महत्व नहीं देना चाहिये कि 
केवल उच्ीर्ण विद्यार्थी ही योग्य उमके जाएँ | परीक्षा को गौख 
स्थान मिलना चाहिये। टॉहप्ॉय स्कूलों में सहयोग और 
आंतृत्ल का वातावरण उसन्न करने के पत्त में वे, जिससे 
विद्यार्थी को पट्ना-लिखना बोरू-सा प्रतीत न हो। यदि बालकों 
को खेलने-कूदने और शोर मचाने की लच्छन्दता मिल जाय, 
दो फिर वे अपने पाठ और शिक्षक से प्रेम करना ही जायेंगे। 
टॉल्सटाँय ने अपनी शिक्षासम्बन्धी य्योरियों को प्रहृत 
रुप देने के लिए, १८६० में अपनी ज़ि्मीदारी यतनायः पोल्याना 
में एक छोटीसी पाठशाल्रा खोली, जिसमें उस राव और 
आधप-ास के गाँवों से वालकरजालिकाएँ आ्राया करती थीं। 
इस पाठशाला में अन्य प्राद्शालाओं-जैठा नियन्त्रण नया। 
बालक खूब दंगा क्रिया करते और जी मरकर शोर मचाते | 
इसी जमाने में टॉल्पटॉय ने एक मास्तिक पत्रिका भी निकाली, 
जिसमें उन्होंने अपने शिक्षा-सम्बन्धी विचार प्रकट किये। उस 
ज़माने में किसानों के बालकों को शिक्षा देना कानूनी जुर्म 
समा लाता या | टॉल्सटॉय की आत्मा ने इस अ्नाचार को 
स््रीकार न किया। बह सारे देश में किसानों के दालकों को 
शिक्धा-तमितियाँ खुलवाना चाहते थे, पर सरकार उनकी इस 
कार्यवाही की विरोधी थी। इस मामले में उन्हें किसी से 
उहयोग प्रात न हुआ । फत्तत. वह ल्वय॑ ही तीन शिक्षकों को 
साय लेकर, बालकों फो पढाने को तैयार हो गए । यह पाठ- 


टॉल्सटॉय ओर गाँधी 
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म्हे 
उहई चह मय 5 
हि पम है: आल के 





महपि टॉल्सटॉय 
जरा ठलना तो कीजिये | सैनिक वेश में सजा हुआ योद्धा टॉल्सटॉय 
और खपचियों की कुर्सी पर छासीन । लम्बी और सफेद दाढी के महात्मा 
टॉल्सटॉय एक ही शरीर और एक ही आत्मा से सम्बन्ध रखते हैं। 
प्रकृति का फैसा विचित्र व्यापार है ! 


टिल्सटॉय और योंघी | द्९ 


उनकी सम्मति में परीक्षा को इतना महत्व नहीं देना चाहिये कि 
कैप उत्तीर्ण विद्यार्थी ही योग्य तमके जाएँ । परीक्षा को गौण 
स्थान मिलना चाहियि। टॉल्सटॉय स्कूलों में सहयोग और 
आंवृत्न का वातावरण उल्न्न करने के पक्ष में थे, गिससे . 
विद्यार्थी को पढ़ना-लिखना बोऋ-सा प्रतीत न हे | यदि बालकों 
को खेलने-कूदने और शोर मचाने की स्वच्छन्द्ता मिल जाग्र, 
तो फिर वे अपने पाठ और शिछ्षुक से प्रेम करना सीख जायेंगे। 
दॉल्सटॉय ने अपनी शिक्षा-सम्बन्धी थ्योरियों को प्रकृत 
रुप देने के लिए. १८६० में अपनी ज़िमींदारी यठनाया पोल्वाना 
में एक छोटी-ठी पाठशाला खोली, जिसमें उस गाँव और 
आ्रास-पासु के गाँवों से चालक-वालिकाएँ आ्राया करती थीं। 
इस पाठशाला में श्रन्य पाठशालाओं-जैठा नियन्त्रण न था। 
बालक खूब दंगा किया करते और जी भरकर शोर मचाते। 
इसी जमाने में टॉल्सटॉय ने एक मासिक पत्रिका भी निकाली, 
जिसमें उन्होंने अपने शिक्षा-सम्बन्धी विचार प्रकट फ्िये। उत्त 
ज़माने में किसानों के था़कों को शिक्षा देना कामूती जुर्म 
सम्रका जाता या। टॉल्सटॉय की श्रात्म ने इस अनाचार को 
स्वीकार मे फिया। वह सारे देश में किसानों के बालकों की 
गिक्ा-समितियाँ खुलवाना चाहते ये, पर सरकार उनकी इस 
कार्यवाही की विरोधी थी। इस मामले में उन्हे किसी से 
सहयोग ग्रात न हुआ । फलतः बह लय ही तीन शिक्षकों को 
साथ लेकर, बालकों को पढ़ाने को तैयार हे गए। यह पाठ- 
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महर्षि टॉल्सवॉय 
जरा तुलना तो कीजिये | सैनिक बेंश में सजा हुआ योडा टॉल्सटॉय 
श्ौर खपब्वियों की कुर्सी पर आसीन ! लम्बी श्रौर सफेद दादी के महात्या 
टॉल्सटॉय एक ही शरीर और एक ही आत्मा से सम्बन्ध रखते हैं। 
प्रकृति का कैसा विचित्र ब्यापार है ! 
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शाला तीन वर्ष तक चुली। बाद को टॉल्वटॉय का सन्‌, ऊब ः 
गया। पर उनका कथन है कि इन तीन बर्षों में उन्हें जो 
आलनन्द-प्राप्ति हुईं, वह स्त्रीपरेम और अन्य बातों से मी ,नहीं 
हुईं। उन्हें बालकों के सहवास में जो आनन्द, मिलता, वह 
लिखने और अध्ययन करने में कहाँ रक्खा था! १८६१ में 
रूसी सरकार ने किसानों पर से यह अतिबन्ध इटा लिया। श्रव 
डॉल्सटॉय ने न्स्‍थान-स्थान पर नए-नए स्कूल खोले। उनके 
पास यूनीवर्सिटियों के विद्यार्थी आ-आकर बालकों को पढ़ाने के 

. लिए ततरता प्रकद करने लगे । टॉल्सटॉय के ब्यक्तित्त का उत्त 

- पर इतना गद्टरा अभाव पड़ता था कि ते अपनी उच्च शिक्षा का 
बलिदान करने को ,खुशी-खुशी राजी हो गए। थोड़े ही दिनों 

में तेरह पाठशालाएँ खुल गई । 

स्वय टॉल्सटॉय की पाठशाला में कैसा स्वच्छु और स्वस्थ 
वातावरण उपस्थित रहता था, यह स्वयं डॉल्सटॉय की ही 
जुबानी सुनिए-- 

“अपने साथ कोई कुछ नहीं लावा; न किताब, न कॉपी । 
उन्हें घर के लिए मी कोई काम नहीं दिया जाता | द्वाथों में ही 
नहीं, अपने दिसागों में भी उन्हे कुछ ले जाने को कोई मजबूर 
नहीं करता | उन्हे न आज का सबक याद रखने की ज़रूरत 
है, न कल का। पाठ की बात सोचकर उनके प्राण नहीं 
सूख़ते। वे केबल खुले छृदय के साथ आते हैं और उन्हे इध 
बात का आश्वासन रहता है कि आज भी पाठशाला में चहल- 
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पहल रहेगी, जैठी कि कल थी। किसी को अपनी पढ़ाई को 
बात 'सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई चाहे जद आए, कोई 
रोक-ठोक नहीं है, और फिर भी दो-चार सयाने बाक्षकों को 
छोड़कर जिन्हें उनके माता-पिता घर काम करने के लिए रोक 
लेते हैं, सव ठीक वक्त पर आते हैं। और ये सवाने लड़के मो 
घर से छुट्टी मिलते ही इस प्रकार सिर पर पाँव रखकर मागते 
हैं कि स्कूल में आते-श्राते उनका रुम फूल जाता है। शिक्षक 
के श्राने तक सारे बालक पोच में इकछे होकर एक-दूसरे के 
के साय धक्का-मुक्की करते हैं| कोई सीढ़ियों पर जा लुड़कता है, 
कोई बर्फ से ढके रास्ते पर | लड़कियाँ लड़कों में शामिल नहीं 
होतीं, मगर ज्यों ही लड़के उन्हें देखते हें, उन सत्र को एक 
साथ सम्बोधन करके कहते हैं. आश्रो न, लड़कियों, तुम वर्फा 
पर क्यों नहीं फिसलतीं !"*****? शिक्षक आया, फर्श पर लड़कों 
का ठेर लग रह है। आवाज़ आ रही है, “मई, मेरा दम घुट 
रहा है”, “अरे तूने मेरे वाल खींच लिए!” 

#शक्षुक को देखकर ढेर में से नीचे ते एक लदइका चिल्ला 
उठता है--भास्टरजी की दोहाई है,” एक कहता है, मात्यर- 
जी, नमस्ते :' जो लड़के शिक्षक के साय-साय कन्चा की अल- 
भारी तक जाते हैं, उन्हें पुत्तके दे दी जाती हैं, वाक्ती लड़के 
वहीं फर्श पर पड़े पुत्तकें माँगते हैं। ढेर घीरे-धीरे ठीला पड़ 
जाता है। जब अधिकाश लड़कों को “पुत्तकें मिल जाती हैं, वे 
बाकी लड़के उनकी ओर मत्सनापूर्ण इश्टि से देखकर छद्ते हैं-- 
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क्या करते हो ! हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ता। शोर-गुल बन्द 
करो |! बस, वे उत्तेजित अवस्था में ही किताबों पर आ जुटते 
हैं, और उद्विन भाव से घुटने टकराते रहते हैं। संघर्ष की 
अकृति ग़ायव हो जाती है और शान्वि का वातावरण छा जाता 
है। जिस चाव के साथ वे मटका के वाल खींच रहे ये, उसी 
शाव से थे कोल्टसावे की पुस्तक पढ़ने लगते हैं। दाँत मिंचे हुए 
दोते हैं, नेत्र अज्ज्वलित होजाते हैं। दे अ्रपने सामने की पुस्तकों 
को छोड़कर और सारी बातें मूल जाते हैं। श्रव॒ से कुछ देर पहले 
उन्हें घक्का-मुक्की से हटाना जितना फठिन था, अब उन्हे पुस्तक से 
इटाना भी उतना ही फठिन दिखाई देता है |”? 

डॉल्सटॉय बालकों को, आपस में लड़ाई-कगड़ा करने पर, 
दण्ड देने के पक्त में न थे। वह कहते थे कि स्कूल-मास्टरों को 
बालकों को दण्ड देने का कोई अधिकार नहीं है। यह फाम 
माता-पिता का है। उर््ँ तो वाल छो को शिक्षा देनो चाहिये, और 
चस | उनकी आपस में कैसी निमती है, यह स्वयं उन्हीं पर छोड़ 
देना चाहिए, स्वभावतया वालक अपने मासत्ते में किसी-वयस्क व्यक्ति 
फा हस्तक्षेप सहन नहीं करते। वे कह तो कुछ नहीं सकते, पर उन 
के मन में रोष अवश्य भरा रहता है। वयस्क व्यक्ति के इस्तत्षेप 
करने का फल यह भी होता है कि जो लड़ाई-ऋगड़ा स्वयं शान्त 
डी जाता, वह दोनों प्रतिदन्दियों की दृष्टि में महत्व धारण कर 
क्ेता है, और कभी-कभी उनमें स्थायी मन-मुठव हो जाता है। 
शिक्षक का दण्ड देने का ढंग अत्यन्त अनुचित है। वह दोनों 
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को बुलाता है और बिना पूरी वात सुने कहता हैं, तुम दोनों 
का फ़यूर है, कान पकड़कर उठा-पेंठी करो ।! वास्तव में क्तूर 
दोनों का नहीं, केवल एक का ही है। इस प्रकार का दर्ड 
मिलने पर अपराधी मन-ही-मन प्रसन्न होता है और निर्दोष को 
दुह्॒रा अत्याचार 6हना पड़ता है। 

यदि एक शिक्षक सन्तोषपूर्वक लड़ाई का श्रन्त देखे वो 
उसे दिखाई पडेगा कि जिन प्रतिद्वन्दियों में घोर संघर्ष होरहा 
था, वही धीरे-धीरे लड़ाई से उकताकर अन्त में मार-प्रीट बन्द 
कर देते हैं और फिर पाँच मिनट के भीतर-मीतर फिर सखा बन 
जाते हैं। कोई लड़का स्व्रमाव से ही प्रतिदिंसा-प्रिय होता है। 
पर ऐसा लड़का भी श्रन्त तक श्रत्याचार नहीं कर सकता | 

टॉल्सटॉय अपने श्राँखों-देखी एक घटना का वर्णन्‌ करते 
हैं। दो लडके थे । एक गणित में प्रखर-बुद्धि था, दूसरा एफ 
नौकर का वालक था और अतिहिंसा-प्रिय या । दोनों में लड़ाई 
हो पढ़ी नौकर के बालक के नैेत्रों से बिजय-गर्द की ज्योति 
निकल रही यी। उसने उस गणित के बाल पकड़कर उसका 
सिर दीवार से कराना शुरू किया | गणितज्ञ महोदय वैसे शान 
के साय कह्द तो रहे ये, 'कोई पर्वाह की बात नहीं |! मगर यह 
ज़ाहिर था कि अगर यह विल्छिला श्रधिक देर तक जारी रहा, 
तो इज़रत पुफा फाडकर ये देंगे |, सब लड़के इकट्टे होगये। 
चारों तरफ शोर मच गया--लिड़ाई होगई | लड़ाई होगई !? 
थोटे लड़के हँठ रहे थे, बड़े लड़के गम्भीर भाव से एक-दूसरे 
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की ओर देख रहे थे | टॉल्सटॉय मो दुविधा में पड़ गये कि 
. इस्तच्षेप करना चाहिये या नहीं। नोकर के बालक ने भी यह 
इष्टि-विनिमय देखा और उसे मास होने लगा कि वह कोई 
बुरा काम कर रहा है। वह सल्लज भाव से मुस्कराने लगा और 
धीरे-धीरे उसने गणितश के बाल छोड़ दिये । अब गणितश की 
बारी थी। उन्होंने भी उसे ज़ोर से ऐसा घक्का दिया कि सुन्नाजी 
का सिर दीवार से टकरा गया। होश दह्ल रह गये। भागे 
गणितज्ञ के पोछेंगीछे । तब लड़के चिल्ला उठे--क्या वाहि- 
यांत है | इतना बड़ा गैल होकर जरा-से बच्चे से लड़ता है !! 
बस, लड़ाई का श्रन्त होगया और दोनों को भा हुआ कि 
लड़ाई-फंगड़ा करना सचमुच कोई घुरी बात है | 
)! ज्वयं टॉल्सटॉय अपने बालक विद्यार्थियों में किस प्रकार 
हिल-मिल गए थे, उसका एक उदाइरण उन्हीं के एक शिष्य 
फेडका ने दिया है। 
* ०एक्ष दिन पाठ आरम्म होते ही लियो टॉल्सटॉय ने हम 
से फह्टा--मुझे भ्रीमात्‌ कहकर मत पुकारा करो। भेरा नाम 
लियो निकोलाइच है। म्ुमे इसी नाम से पुकारो |? श्रमी तीन 
महीने मी न बीते थे कि _इम ज़ोर-शोर से पढ़ाई में लग गये, 
और आसानी से पढने लगे। वह जितने चाव से काम लेते 
थे, उसको देखकर हमारा भी चाव बढ़ा। पन्द्रह मिनट की 
चुट्टी में हमें चाय और कुछ जलपान दिया जाता था। वह 
ऋहते, 'ठुम लोग बाहर जाकर कुछ खाना-पीना चाहते हो, क्यों 
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न! मेरी भी यही इच्छा है। तो फ़िर देखें, इनमें से कौन सब 
से आगे निकलता है” और हम लोग चीखते, शोर मचाते उन- 
के पीछे-पीछे दोड़ते | वह तौन-तीन सीटियों पर छ्लाँग मारकर 
हमसे बचने की चेष्टा करते | हम सव झुएड-के-मुणड उनके पीछे 
हो लेते | 

“जब लियो टॉल्सटॉय जलपान करके लौटते, हम सब 
उन्हें आगे-पीछे से पकड़ लेते, उनकी पीठ पर च़ड़ते, उन पर 
बर्फ की गेंदें बना-वनाकर मारते और उन्हें उलटने की चेट्ठा « 
करते | कुछ देर वाद वह भी या वो यककर, या कौतुक से वर्फ 
पर गिर पड़ते ! बंध, फिर हमारे इ्ष छा वारापार न रहता | हम 
उन्हें वर्फ से ढकने की चेष्ठा करते और उन पर सब मिल्लकर 
गिर पढते; कहते, अभी ढेर छोटा है ! शमी ढेर छोटा है !? 
इस प्रकार घएटे बात-की-बाव में कट जाते। इस प्रकार आनन्द 
का जीवन बिताने को मिले, तो सारी उम्र निकल जाब और 
पता भी न चलते | ह 

“टॉल्सटॉय एक बात में बड़े उद्य थे। वह बालकों को 
सत्य वोलने की शिक्षा देते और उन्हें लच्छ देखना चाइते। 
वह इमें चच्चलवा या अवजा पर कमी दण्ड न देते। यदि शोर 

(मच जाता, वो केवल इतना ही कहृठते--- ज़रा कम शोर करो !?”? 

इस पारत्परिक स्नेह्ठ और रौहाद का फल चह हुआ कि 
बच्चे पढ़ने-लिखने से जी चुराने की बजाय उसमें आनन्द लेने 
लगे झऔर थोड़े ही दिनों में उन्होंने काफ़ी उत्तति कर ली | यदि 
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बच्चों से कोई प्रश्व किया जाता तो सब एक साथ ही बोल उठते । 
खूब शोर-गुल मचता और बच्चों को पाठशाला में जाना 
भारसस प्रतीत न होता । टॉल्सटॉय ने उनके व्यायाम का भी 
प्रबन्ध कर रक्खा था। यदि बच्चों को कोईतकलीफ हो जाती तो 
उनकी मातायें उसका दोष टॉल्सटॉय और उनके व्यायाम 
को देने से न चूकतीं | पर डॉल्सटॉय को इन श्रालोचनाश्रों 
की चिन्ता न थी । वह प्रयोग कर रहे ये । उन्होंने श्रपने शिक्षा- 
सम्बन्धी लेख यास्नाया मेगज़ीन में छुपवाए | इस पत्रिका में उन्हें 
बड़ी ज्ञति उठानी पड़ी और बाद को उन्होंने उसे बन्द कर 
दिया | पर जब तक यह पत्रिका निकलती रही, इसमें उनके 
शिक्ता-सम्बन्धी विचार मी निकलते रहे। उन्होंने नियन्त्रण को 
उठा देने पर विशेष ज्ञोर दिया है। वह कहते थे कि जब बच्चा 
शिक्षुक से हिल-मिल जायगा, तो अपनी अच्छी-से-अच्छी प्रकृति 
उसके आगे निस्संकोच माव से रख देगा। बच्चों को पाठ देने 
की प्रणाली भी टॉल्सटॉय की अपनी थी। वह बचो के लिए घर 
पर काम करने को कुछ न देते थे। बालक श्रापस ही में एक- 
वूसरे की भूलें ठीक करते। शिक्षक केवल शिक्षक का काम 
करता । 
डॉल्सटॉय का कला-सम्बन्धी दृष्टिकोण क्या था, यह आरम्म 
में लिखा ही जा चुका है | वह कला को कोई ऐसी जटिल वस्ठ 
नहीं मानते,.जिसे केवल शिक्तित व्यक्ति ही सम सकें--ओऔर 
सो भी कठिनतापूर्वक | उनके पास एक सीघा-सादा तराजू था-- 
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न ! मेरी भी यही इच्छा है। तो फिर देखें, इनमें से कौन सब 
से आगे निकलता है !! और इस लोग चीखते, शोर मचाते उन- 
के पीछे-पीछे दौड़ते | वह तीन-तीन ठीटियों पर छुलाँग मारकर 
हमसे बचने की चेट्टा ऋरते | इस सब मुएड-के-कुएड उनके पीछे 
हो लेते | 

“जब लियो टॉल्सटॉय जलपान करके लौटते, हम सब 
उन्हें आगे-पीछे से पकड़ लेते, उनकी पीठ पर च़द़ते, उन पर 
वर्फ़ की येंदें वना-बनाकर मारते और उन्हें उलटने की चेष्ठा 
करते | कुछ देर वाद वह भी या तो थककर, या कौतुक से बे 
पर गिर पड़ते । बस, फिर हमारे हपं का वारापार न रहता | हम 
उन्हें बर्फ से ढकने की चेश्ठ करते ओर उन पर सब मिलकर 
गिर पड़ते; कहते, 'अमी ढेर छोटा है ! श्रमी ढेर छोटा है !? 
इस प्रकार घरदे बात-की-बात में कट जाते | इस प्रकार आनन्द 
का जीवन वितांने को मिल्ते, तो सारी उम्र निकल जाय और 
पता मी न चले | 

#टॉल्सटॉय एक बात में वडे उख्य ये। वह बालझों को 
सत्य बोलने की शिक्षा देते और उन्हे स्वच्छ देखना चाहते । 
वह हमें चश्चलता या श्रवत्ञा पर कमी दण्ड न देते। यदि शोर 

ईमच जाता, तो केवल इतना ही कटटते---क़रा कम शोर करो !? ” 

इस पारस्परिक स्नेह्ठ और सौदार्द का फल यह हुआ कि 
बच्चे पढ़ने-लिखने से जी चुराने की वजाय उसमें आनन्द लेने 
लगे और थोड़े ही दिनों में उन्होंने काफ़ी उन्नति कर ली | यदि 
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बच्चों से कोई प्रश्न किया जाता तो सब एक साथ ही बोल उठते । 
खूब शोर-गुल मचता और बच्चों को पाठशाला में जाना 
भारसम प्रतीत न होता | टॉल्सटॉय ने उनके व्यायाम का भी 
प्रबन्ध कर रक्खा था। यदि बच्चों को कोईतकलीफ हो जाती तो 
उनकी मातायें उसका दोष टॉल्सटॉय और उनके व्यायाम 
को देने से न चूकतीं। पर टॉल्सटॉय को इन आलोचनाशओों 
की चिन्ता न थी | वह प्रयोग कर रहे थे । उन्होंने अपने शिक्षा- 
- सम्बन्धी लेख यासनाया मेगज़ीन में छुपवाए। इस पत्निका में उन्हे 
बड़ी ज्ञति उठानी पड़ी और बाद को उन्होंने उसे बन्द कर 
दिया | पर जब तक यद्द पत्रिका निकलती रही, इसमें उनके 
शिक्षा-सम्बन्धी विचार भी निकलते रहे। उन्होंने नियन्त्रण को 
उठा देने पर विशेष ज़ोर दिया है | वह कहते थे कि जब बच्चा 
शिक्षक से हिल-मिल जायगा, तो अपनी अ्रच्छी-से-अच्छी प्रकृति 
उसके श्ागे निस्संकोच भाव से रख देगा। बच्चों को पाठ देने 
की प्रणाली भी टॉल्सटॉय की अपनी थी। वह बच्चो के लिए घर 
पर काम करने को कुछ न देते ये। बालक आपस ही में एक- 
दूसरे की भूलें ठीक करते। शिक्षक केवल शिक्षक का काम 
करता ! 

टॉल्सटॉय का कला-सम्बन्धी दृष्टिकोण क्या था, यह आरम्म 
में लिखा ही जा चुका है| वह कला को कोई ऐसी जटिल वस्तु 
नहीं मानते, जिसे केवल शिक्षित व्यक्ति ही समझ सकें--और 
सो भी क्रटिनतापूर्वक । उनके पास एक सीधा-सादा तराजू था-- 
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कोई चित्र-कह्ानी, उपन्यास-मूर्ति, काव्य या नाटक जन-साधा- 
रण के ऊपर क्या प्रमाव डालता है ! क्या वह उसके मनोंरागों 
को उद्दीप् करने में समथे हुआ है ? क्या वह उस कला के प्रधाद 
में अपनी आत्मा के तादात्य्य की अनुभूति करता है ! किसी ' 
चित्र को समझने के लिये उसे चित्रकार की व्याख्या की वो 
आवश्यकता नहीं पड़ती ! कहानी या उपत्यास जन-साधारण के 
दैनिक जीवन का चित्र ही है या कोई अस्वामाविक, चितो-पुती 
घटनाओ्ों का सम्रह-मात्रे | काव्य से या रुगीत से अशिक्तित 
व्यक्ति के दृदय की तत्रियाँ भी बज उठती हैं न ? यदि रचना 
इस तराज़्‌ में पूरी उतर गई तो वह उुचमुच कला-युक्त है। 
उनका विश्वास था कि साधारण किसान के वालक में कला- 
सम्बन्धी जो प्रतिमा छिपी हुई है । वह शिक्षित समुदाय में देखने 
को न मिलेगी | एक दिन टॉल्सटॉय ने पाठशाला में लड़कों से 
देहाती कहानी लिखने को कहा | लड़कों में खलवली मच गई | 
वे लिखने को तो बैंठे, मगर किसी को श्रपने ऊशर विश्वास न 
था। अन्त में एक लड़के ने स्वय टॉल्तटॉय से मी ए% कहानी 
लिख दिखाने का अनुरोध किया | वह भी लिखने लगे। इतने 
ही में फेडका-मामक एक किसान का लड़का चुपचाप उनके 
पीछे जाकर कुर्सी पर से उचककर पढ़ने लगा। यह देखकर 
“झॉल्सटॉय ने श्रपनी लिखी कह्दानी सत्र को सुनाई और उसे 
पूरा वरने का इरादा जाहिर किया | सब्र लड़के टॉल्सटॉय की 
कष्टानी की आलोचना करने लगे । किसी ने कहा, इसमें यह", 
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खराबी है, किसी |ने कहा यह खूबी है, कोई बोला, इनका 
अमुक अंश काट देना चाहिए, कोई बोला, इसमें फलाँ-फर्ला बात 
चबढ़ानी चाहिए | 
. इन लड़कों की आलोचना को टॉल्छटॉय ध्यानपूर्वक सुनते 
रहे । इन लड़कों में फेडका और सेमका की ओर टॉल्सटॉय का 
ध्यान विशे परूप से गया | इन दोनों बालकों ने अपने विचार 
'ऐसे सरल और सुन्दर दल से व्यक्त किए कि टॉल्सटॉय ने 
उनसे कह्टा--“तुम बोलते जाओ, मैं लिखता जाऊँ ।” फेडका 
ने बताना शुरू किया, टॉल्सटॉय लिखते गए। ग्रन्य बालक 
ऊबंकर घर चले गये, पर ये दोनों बालक बराबर बोलते गये। 
शाम के सात से रात के ग्यारह बजे तक लिखाई द्ोती रही । 
दोनों बालक खाना-पीना भूल॑ गए थे, और जब टॉल्सटॉय 
बींच में लिखना बन्द कर देठे ये तो ये उन पर बिगड़ जाते थे। 
अन्त में टॉल्थटॉय ने लिखना बन्द कर दिया। उनके एक 
सहयोगी ने उन्हे देखकर पूछा--“क्या वात है ! आज आपका 
न्वेदरा इतना पीला पड़ा हुआ क्यों है!” टॉल्सटॉय अपने 
जीवन में इतने उद्दे लित दो या तीम बार हुये थे। दूधरे दिन 
टॉल्सटॉय को गत रात्रि की घटना पर स्वयं विश्वास न हुआ । 
एक देहाती लड़के में ऐसी प्रतिमा छिपी हुई है।..._ 
“मुझे यह बात बड़ी विचित्र श्र रोषकारी अतीत हुई कि 
ओरे-जैसा विख्यात लेखक, जिसका देश-मर में आदर किया 
. जाता है, इन दो देहाती बालकों को शिक्षा देने कौ तो कौन 
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कहे, उनकी यरावरी करमे और उनकी बात वममने तक की 
योग्यता नहीं रखता !” 
दूसरे दिन टॉल्सटॉय ने पाठशाला में लड़कों से पूछा-- 
#/कह्ानी लिखना जारी रखने का इरादा है, क्या ! “फेडका 
में श्रपना हाथ हिलाया और कहा--में चाहता हूँ | में चाहता 
हूँ ! पर लिखेगा कौन १” टॉल्सटॉय फिर लिखने में जुट गये | 
बालकों के चाव और कला सम्बन्धी प्रतिभा ने टॉल्सटॉय को 
शाश्चय्य में डाल दिया । कुछ देर बाद टॉल्सटॉय को लिखना 
बन्द करना पड़ा और दोनो वालक स्वय लिखते रहे । उन्होंने 
दो पृष्ठ लिखे, जिनमें जगह-जगह बात दुहराई गई थी और 
घटनाओं का तारतम्य भी ठीऊ नहीं था । पर वैसे सब कुछ ठीक 
था | तीसरे दिन भी इसी प्रकार लिखना जारी रह्दा। कद्षानी 
समाप्त होगई पर श्रमाग्यवश कहीं खोई गई । टॉल्सटॉय कोः 
बड़ा परिताप हुआ | फेडका और सेमका ने कह, “हम उसे फिर 
लिख सकते हैं।” रात को श्राठ बजे पाठशाला का काम समातत 
हुआ और दोनों वालक टॉल्सटॉय के घर पहुँचे । यहाँ वे एक 
कमरे में बैठकर पहले तो खूब हँउते रहे, फिर शान्त होकर 
लिखने में दत्तचित्त होगए | आधी रात के समय टॉल्सटॉय ने 
दरवाज़ा खटखथाया और उन्हे भीतर जाने की अनुमति दी 
गई। सेमका बढ़ी-सी मेज पर कॉपी रक्‍्खे, लिखने में दत्तचिंच 
था | बह बार-बार देख लेता और ठेढ़ी-मेढ़ी लाइनें लिखता, 
फेडका बोलता जाता । श्रन्त में फह्ठानी समाप्त हुई और इन 
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देहाती बच्चों को भोजन दिया गया | वे कपड़े उतारकर उस मेज़ 
के नीचे ही हें सते-हँसते सो गए ! 
टॉल्सटॉय ने इस कहानी को और बच्चों की लिखी अन्यः 
कहानियों को पत्रिका में छापा | टॉल्सटॉय को राय में ये कहा 
नियाँ रूसी साहित्य में अपना सानी नहीं रखती] बाद को 
टॉल्सटॉय ने इन्हीं कहानियों के आ्राधार पर श्रपनी प्रसिद्ध कहा- 
निर्याँ लिखीं। यदि शिक्षक अपने शिष्यों में आत्म-विश्वासः 
उत्पन्न करें और उनसे कोई भूल होने पर ' उनको तीत्र भत्सना 
मे करें तो यह निश्चित बात है कि वे अपने प्रकृत्रि-दत्त प्रसाद 
को शिक्षक के सन्मुख अवश्य रख देंगे। शिष्य की अवहेलना 
या उसकी अ्रवज्ञा करना बढ़ी भूल है। वह शिक्षक की रिश्राया 
तो है नहीं, वह तो केवल जिश्ञासु-मात्र है, जो यह ,खुद नहीं 
जानता कि क्या जिशासा की जाय। टॉल्सटॉय ने वार-बार 
इसी बात पर जोर दिया है कि बालक को पाठ भार-सम प्रतीत - 
न हो, ऐसी चेश करनी चाहिए । यदि विद्यार्थी पढना नहीं 
चाहता, तो फिलहाल पाठ स्थगित कर देना चाहिए। एक बार 
शिक्षक शिष्य के मन में घर कर लेता है तो आमरण घर किये 
रहता है | यही फेड्का लिखता है : 
४उन बातों को पचास वर्ष बीत गये | मैं भी बुड़ढा हो 
, चला हूँ | पर लियो टॉल्सटॉय आऔर पाठशाला के सम्बन्ध में 
मुके सारी बातें पूरी-पूरी याद हैं। उनके स्मरण-मात्र से मेरा 
चित्त उल्लसित होजाता है। मैं उत समय लियो टॉल्सटॉय को 
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जिस भक्ति और प्रेम की दृष्टि से देखता था, उसी दृष्टि में श्राम 
भी देखता हूँ। बह स्मृति में कभी ने भुला स्वेंगा ।? 

प्रत्येक शिक्षक को ऐसा ही भनने की चेश करनी चाहिये 
जिससे स्कूल या फॉलिज से निकलने फे ग्राद भी वियार्थी उतका 
आदर करता रहे। 


टॉल्सटॉय ओर प्रेस 

महर्षि टॉल्सटॉय ने अ्रपनी युवावस्था में बढ़ा प्रसयत 
जीवन व्यतीत किया था। वह अपने ऊपर फ्राबू नहीं रुप 
सकते थे, और बाद को अपने पतन पर पदताने मे! 
उनकी युवास्था की डायरी इसी पर्चात्ताप से भर्री पह़ी है । 
भह आरम्भ से ही अपना सुधार करने में लगे रहें। सुदायत्पा 
में बह अ्पनी वासनाओ्रों से बराबर संभर्ष करते रहे | दर उनपा 
विवाह होगया तो उन्होंने श्रपने चरित्र फरों दराबर सझाहे 
रस्खा | जब वह वृद्ध हुए और उनके सार्म में पली दाधक 7६ 


०» ०. 


तो उन्होंने अपने सिद्धान्तों की रा पे शिए दरी परनी में 
सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। खरीप्रसग पे सम्दस्ध में दाल्पिटॉंग 
के विचारों में कई यार परिवर्तन हुशा। झारम्न में इसोदे 


लो को चासना-तुष्टि की तामग्रीमाद उमस्प। यश या झसाना 
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था जब उनके विचारों में नास्तिकता और पदार्थवाद जोर पकड़ 
रहे थे। उसके वाद वह इसी की शिक्षा में विश्वास करने लगे। 
बह सन्तान-बृद्धि-निम्रह के कट्टर विरोधी थे | उनका कहना था 
कि ऊंत्रिम उपायों से विवाहित जीवन के उत्तरदायित्व से बचने 
की चेष्टा का यह कुपरिणाम होता है कि हम लोग और भी 
कामुक और वासना-प्रिय होजाते हैं | धीरे-धीरे यह वासना की 
अग्नि दोनों में से एक में शियिल्र पड़ जाती है और दूसरे में 
चैसी ही रहती है | जिसमें वासना की श्रग्नि उसी प्रकार प्रचए्ड 
रहती है, वह उसकी तृप्ति के लिए भ्रष्टाचार करता है; और 
इस प्रकार ईसा की शिक्षा के विरद्ध ्राचरण करता है। वह 
सन्तान-चृद्धि-निम्रह को पाप का प्रसार फरनेवाला ध_मऋते ये। 
उनका कहना या कि सन्तान उच्न्न करते-करते क्री की क्ाम- 
शक्ति श्रपने-आप च्ञीण पढ़ जायेगी, और सनन्‍्तान का पालन- 
पोषण करते-करते पुरुष अपने-आप थक जायेगा, इसलिए 
स्वयं ही स््री-प्रसंग से बचेंगा । 
अपनी वृद्धावस्था में टॉल्सटॉय के ज्नी-प्रसंग-सम्बन्धी 
विचार कुछ और ही होगये | श्रव उनका हठिद्धान्त था किज्नी 
और पुरुष में सम्बन्ध होना ही नहीं चाहिए। सहवास गट्टित 
अस्त है, और जी से बचने में ही कल्याण है | इन्हीं द्विनों में 
उन्होंने एक उपन्यास लिखा--क्रजर! सोनाटा। इस पुस्तक का 
अकाशन निषिद्ध कर दिया गया, क्योंकि टॉल्सटॉय ने इस पुस्तक 
में एक्क प्रकार से शहत्थ-जीवन पर कुठाराघात किया है। किस 
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अकार एक व्यक्ति ने श्रपददी पत्नी के व्यमिचार से उत्तेजित 
ड्ोकर उसकी हत्या कर डाली और इतने पर मी उस स्त्री को 
: आपने पतन पर पश्चात्ताप नहीं हुआ । टॉल्सटॉय ने यह उप- 
न्यास क्यों लिखा; इस सम्बन्ध में रूस के विद्वानों में काफ़ी 
भतमेद रद्द । कुछ लोग कहते ये कि पुस्तक में टॉल्वटॉय ने 
अपने गहस्थ-जीवन का चित्रण किया है। सचमुच इस युग में 
टॉल्सटॉय की स्री-जाति पर घोर श्रभ्द्धा होगई थी। उनकी 
इृष्टि में स्त्री शैतान की मौसेरी वहिन-मात्र रह गई थी, जिसका 
काम पुरुष को बहकाकर पत़ित करना-मात्र था। एक बार 
डॉल्सटॉय को पता चला कि एक युवक विवाह करना चाइता 
है और सम्बन्ध पक्का होगया है। टॉल्सटॉय ने उसे मिलने को 
बुल्ञाया, पर उसके आाजाने पर उसे वाहर ही दकवा दिया और 
फमरे के भीतर से पूझा-- 
“बताओ, क्या ठुम सचमुच शादी फरना चाहते हो £” 
युवक ने स्वमावतया उत्तर दिया $ हाँ |” 
टॉल्सटॉय का दूसरा प्रश्न था: “तुमने कभी जाना मी 
है कि स्त्री क्या बला होती है !” 
बुबक ने कहा--नहीं ।” 
और थुवक को कमरे के मौदर से सुबक्रियों की आवाज़ 
चुनाई दी ! 
- जो लोग कहते ये कि यह सब व्यर्थ के पचड़े हैं, तह में जाना 
। शी फंजूल है--लाओ-पियो मौज करो, उनके लिये टॉल्सटॉय फा 
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उत्तर था---यदि तुम में ज़रा-सी मी.विवेक-बुद्धि होगी तो तुम 
इस प्रश्न की श्रवज्ञा नहीं कर सकोगे।” उनका कहना था कि 
बासनाओं को जाभ्नत ही मत करो, वस, फिर स्त्री-संग की इच्छा 
ही उत्तन्न न होगी | उनकी धारणा दोगई थी कि जो शक्ति स्त्री 
प्रसंग में नष्ट की जाती है, यदि उसका उपयोग उच्चतर 
कामों में किया चाय तो कितना अ्रच्छा हो | टॉल्सटॉय की इन 
दो परस्पर विरुद्ध विचार-धाराओं ने सब को चक्कर में डाल 
दिया । दोनों में से कौन-सी बात टीक है ? ईसा और मूसा की 
शिक्षा कि 'बढ़ो और बढ़ते रहो! या ब्रह्मचर्य घारण करने की 
शिक्षा | टॉल्सटॉय १८८३ में तो यह कहते ये कि प्रत्येक मनुष्य 
का धर्म है कि वह सन्तान उत्पन्न करे और सनन्‍्तान-वृद्धि-निग्नह 
की चेष्टा पाप-पूर्णवेश हे। स्त्री और युरुष का पारस्परिक 
सम्बन्ध सवया वेघ है और होना चाहिए | अब १८६० में वह 
यह कहने लगे कि स्त्री-शीतान की मौसेरी बहिन है जिसका काम 
पुरुषों को पतन के गडूढ़े में डालना है। दोनों ही बातें ठीक 
नहीं हो सकती | श्रौर तिस पर तमाश्े की बात यह थी कि जहाँ 
वह लोगों को जह्मचर्य का उपदेश दे रहे ये वहाँ ७० की आयु 
में स्त्री प्रसंग भी कर रहे थे । एक वार एक लेखक से वात 
करते हुए उन्होंने कट्ठा : वैसे तो मे कल रात्र ही पति वना | 
और मुझे श्राशा है, में मविष्य में पति न वरूँगा !? 

टॉल्सटॉय दृदय से यही चाहते ये कि स्त्री-पुरुष का प्रसद्ध 
बन्द हो जाय, पर साथ ही वह पछताते हुए कट्ठते वे कि “मेरी 
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बात पर ध्यान कौन देगा १ सब कहेगे, पहले अपनी श्रॉस का 
तो शईतीर निकाल !” वह कहते : “भगवान्‌ का आदेश यहीः 
है कि स्त्री-प्रसक्न से बचो, पर इस आदेश का माध्यम स्वयं 
अपवित्र है |? वह कुलीन स्त्री और वेश्या में कोई अन्तर न 
करते | कद्दते, “एक अपना बनाव-/थद्भार करके शराबखानों में 
जाती हैं, दूसरी दरबारो और नाच घरों में जाती हैं । दोनों यही 
सममती हैं कि उनके जीवन का अस्तित्व ही पुरुष की काम- 
वासना तृप्त करने के लिए है। बच्चे पैदा करना उनके लिए 

* मौंण-सो बात है--शायद श्राकस्मिक ” सयोग है, इसलिए वे 
सम्तान-वृद्धि-निग्रह की चेश् करती हैं। एक बार टॉल्सटॉय 
एक लेखक से बात कर रहे ये । यह वह जमाना था, जब वह 

स्त्री-पुरुष के असर को अवैध समझने लगे ये। इस लेखक 
ने कष्ट कि मैं तो एक उपपत्नी रक्खे हुए हूँ, और फिर मी 
अपने जीवन को भ्रष्ट नहीं समझता | इस पर टॉल्सटॉय ने 
उच्चर दिया: “यदि एक बार इम ने स्वत्री-प्रसद्ध किया, फिर 

या तो हमें किसी कुमारी को भ्रष्ट करना पड़ेगा, या किसी पति 

को, था किसी वेश्या के साथे संसर्ग करना पडेगा।” 

बांद फो टॉल्पटॉय के स्त्री-प्रसक्न-सम्बन्धी विचारों में वह 
उम्रता नहीं रही | एक स्थान पर वह लिखते हे--- 
#हस धापपूर्ण प्दृत्ति पर अधिकार पाने के लिए यह 

आवश्यक है कि इस इसमें वृद्धि न करें। यदि कोई आदमी 
जअद्चारी है, तो वह ब्ह्मचारों बना रहे, यदि कोई आदमी 
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विवाहित है, तो वह एऋ-पतल्लीजव धारण करे, यदि कोई 
आदमी वहुत-ती ल्वियों के साथ सहवास कर चुका है, तो उसे 
इस पापाचार को अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। यदि पुदप-समाज 
इसके अनुसार चले, तो उसकी बहुत-सी व्याथियाँ दुर हों 
जाएँ [ 

* चैसे पुरुष का पूर्णतया पवित्र बने रहना वहुत कठिन बात 
है, फिर भी इरेक आदमी को यह समस्त लेगा चाहिए कि वह 
पहले की अ्रपेज्ञा अधिक पवित्र हे सकता है, या पदले-जैती 
पविश्नता प्रात कर सकता है। और वह पूर्ण पवित्रता के जितने 
पनिकट पहुँचेगा, उतना ही मानव-समाव का भला होगा ? 

थऑल्सटॉय ने अ्रपने उपदेश को इस बार जिस ढँग से 
रक्खा, उससे बहुत-से आदमी सहमत हो जाएँगे। सानव-छमाज 
ऊँ वासना की मात्रा वह गई है और वह उसकी तृत्ति में ही 
लगा रहता है। यदि बातना की मात्रा में कमी कर दी जाय, 
सो उचमुच बड़ी अ्रच्छी वात है। पर साय-ही-साथ टॉल्पर्टॉय 
सुदय-समाज को स्त्री का पूर्ण बहिष्कार करने के लिए कहते 
है, जो उठना ही अप्राकृतिक है, जितना उनका श्पणऱे का 
यह उपदेश, कि पुरुष श्रौर स्त्री का सज्ञ स्वामाविक और धर्मा- 
जुकूल दै--अरसमयोचित ऐ | तब वह सन्तान-द्‌ दे-निग्रह सम्बन्धी 
उपायों को गसर्दित और धर्म-विदद बताते ये और मूला तया 
ईसा के उपदेश का रद्दारा लेते थे। पर उनकी यह सलाह ठीक 
नहीं थी; क्योंकि आजकल जन-चख्या काफी डढ़ी हुई है और 
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आजकल मूरा और ईसा के ज्ञमाने की माँति गिने-चुने आदमी 
नहीं हैं। अब वह स्त्री-प्रसद्ष को बिल्कुल ही त्याज्य और घुणित 
ब्रात बताने लगे और कहने लगे कि जो पुरुष स्त्रीअसद्ध 
करेगा, वह कोई उच्च काम कर ही नहीं सकता। उनका 
कहना था कि स्त्री के सम्पक में आना ही खतरनाक है। जो 
कोई पुरुष स्त्री फे साथ किसी तरह का सम्बन्ध रक्खेंगा, उसका 
पतन अ्रवश्यम्मावी है। श्रपनी पुस्तक क्र क्षर-सोनाटा? में वह 
शक स्त्री के मुँह से कइलवाते हैं--- 

४“मग़र श्राप शारीरिक वासना की चर्चा कर रहे है ! क्‍या 
स्त्री-पुरुष में आत्मिक और शआदर्शा प्रेम नहीं हो सकता ०? 

पुस्तक का नायक कहता है--“आत्मिक और आदश्श- 
प्रेम ! तो फिर दोनों एक-छाथ सोते क्‍यों हैं ! मेरी धृश्ता क्षमा 
करिए !? 

स्‍त्री पुरष-प्रसज्ञ को वद कुछ इतना महत्वपूर्ण विषय 
सममते ये कि जब कभी दस विषय पर बात-चीत करते, घुरी 
तरद उद्दे लित हो जाते और ऐसे शब्दों का व्यवहार करते, 
जिन्हें उनका मुलाक्राती श्रश्लील समझता | पर वह इस विग्रय 
पर जितनी गद्दराई के साथ विचार करते ये, उसकी थाह तक 
कोई न पहुँच पाता था। एक बार मैक्सिम ग्रोकी-नासक विश्व- 
विख्यात रूसी लेखक उनसे भेंट करने गया। टॉल्सटॉय ने 
उसकी कुछ कहानियाँ पढ़ रक्खी थीं। इस पहली मुलाकात 
के अवसर पर टॉल्सटॉय ने एक कहानी की चर्चा करते हुए 
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कहा--“लड़की जहाँ पन्द्रह वर्ष को हुई कि उसके भीतर 
आलिब्न श्र उंसर्श की प्रवृति जागत हो उठती है। उत्त 
अज्ञात वस्सु की वात ठोचकर वह भयमीत तो रहती है, पर 
साथ ही उसका शरीर उसे उस अज्ञात वत्छु का भास अवश्य 
करा देता है। इसी को आप चाहे लजा कहिए, चाहे कीड़ा 
कहिए। आप ओोल्छोवा के विषय में कहते हैं कि वह सत्य 
तो थी, पर वासना से झज़्य थी। यह बात प्राकृतिक जीवन 
में नहीं देखी जाती ।? 

टॉल्सटॉय ने इस अवसर पर अपने विचारों को तदूवबत- 
व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मर्द शब्दों का व्यवहार किया कि यह 
भावुक लेखक अन्त में खामोश होगवा और टॉल्सटॉय को 
कोई दूसरा प्रसक्ष छेड़ना पड़ा | 

टॉल्सटॉय की क्रान्तिकारी पुस्तक ऋजर सोनाठा? का 
प्रभाव घुरा मी पड़ा और श्रच्छा मी । यह पुस्तक उस समय में 
लिखी गई थी, जब देश के कुलीन उसाज में युवा युदष की 
शिक्षा-दीक्षा को पू्ए तवमी तमका जाता या, जब उसका किसी 
विवाहित स्त्री से प्रेम-सम्पक हो जाता या | युवक की माता और 
अन्य महिलायें उसे इस प्रकार का श्रवेध सम्पक करने के लिए, 
उकछसाती थीं। टॉल्सटॉय को भी किसी समय उनकी एक कुट- 
म्विन से इसी प्रकार की उलाह दी थी। फलतः इस पुस्तक से 
बहुत-से लोग उमर वैंठे कि डॉल्सटॉय समाज में खुले-बन्धन 
ग्रेम-सम्पक करने की उलाइ देते हैं। उनके पाठ तदविषयक- 
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और उन्हें. श्रपनी इस पुस्तक का उद्दे श्य समझाने के लिए एफ 
निबन्ध लिखना पड़ा | इस निवन्ध के पढ़ने से पत्ता चलता है 
कि टॉल्सटॉय समाज में अवैध सम्पर्क को प्रोत्साइन देना तो 
दूर--अखरड ब्रद्मचर्य्य की सलाइ देते हैं| वह लिखते ऐं-- 
हमारे समाज में युवा अपने जीवन का सब से अ्रच्छा 
भाग यों-ही खो देते हैं। पुरुष किसी सुन्दर-सी छोकरी की 
तलाश में रहता है और उससे विवाह करना या गुप्त सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहता है, और लड़की पुरुष को मोदने और 
फिर उससे विवाह करने या शुत्त भ्रम करने की ताक में लगी 
रइती है | इस अकार अधिकाश मनुष्यों की स्लियाँ एक ऐसे 
काम में नष्ट हो जाती हं, जो निष्फल तो है ही, हानिकर भी 
है। हमें यह बात श्रच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि हम 
अपने ग्रेम पात्र से ( विवाद के द्वारा या वैसे ही ) सम्बन्ध 
स्थापित फरके अपने लक्ष्य की प्राप्ति नही कर सकते। चाहे वह 
लक्तंय मानव-समाज की सेवा हो, चाहे मातृ-भूमि की, चाहे 
विद्वता या कला की--ईैश्वर की सेवा तो बहुत बड़ी चीज है। 
जहाँ मनुष्य प्रेम में पड़ा--उसके लक्ष्य की प्राप्ति में बाघा उपर 
ल्थित हुई । वैसे इस गद्य और पद्म-द्वारा इसके विपरीत प्रमाणित 
करने की चाहे जितनी चेष्टाये' करें। ईसाई घर्म का आदर्श 
मगवान्‌ से और मनुष्य से प्रेम करना है। वासनापूर्ण प्रेम और 
विवाइ अपने स्वाथे की सेवा के 'लिए कियु>ल्‍जावार्। और 
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ईश्वर और मानव-समाज की सेवा में वाघा उपध्यित करता है, 
इसलिए ईसाई दृष्टिकोण से यह पतन और पाए है |? 

डॉल्सटॉय ने इस निबन्ध में मानव-समाज के लिए इतना 
ऊँचा आदर्श खखा है द्वि उसकी प्राप्ति श्रसम्भव है। मनुष्य 
में वासना का उत्नन्न होना उसका एक स्वाभाविक गुर है। 
ईसा और हुद्ध की भाँति सभी संसार से उपराम नहीं हो सकते ! 
स्वय' टॉल्सटॉय भी उपराम न हो सके और अपनी वृद्धावस्था 
में भी सहवास करते रहे | उनके इसी परस्पर-विरुद्ध कार्य्यों ने 
रूस के विद्वत्तमाज को ज्ुव्ध कर दिया | इससे तो उनका वह 
दृष्टिकोण अधिक उंगत या, जो उन्होंने अपनी पुस्तक 
“ए॥०४६ । 80॥०६७ में व्यक्त किया है। वह कहते हैं-- 

“ईसा की शिक्षा का मर्म मेरी समझ में अब आया | ईसा 
का कथन है कि आरम्म से ही ईश्वर ने स्त्री और युरुष को 
उत्पन्न किया | इन दोनों का एक होना आवश्यक है, इसलिए, 
मनुष्य को उन्हें अलग न करना चाहिये, जिन्हें भगवान्‌ ने ही 
एक बनाया है। मेरी समझ में अब आया कि एक-पत्ीजत या 
एक-पति जत स्वाभाविक मानवी विधान है| जो युवावत्या को 
पहुँच चुके हैं, उन्हें ब््चचर्य्य धारण नहीं करना चाहिए में 
पहि को पत्नी से अलग करने में सहायक नहीं हे उकता [ में 
विवाह कहलाये जानेवाले सम्बन्ध और त्वतन्त्र सम्पर्क भे किसी- 
प्रद्वार का भेद करने को तैयार नहीं हूँ । मैं किसी प्रकार के ऐसे 
सम्पर्क को पूर और घमंपूर्ण समझगा।? 


१०३ टॉल्सटॉय और गॉधी 


इन दो परस्पर-विरुद्ध दृष्टि-कोणों ने टॉल्सटॉय के भक्तों में 
भी एक प्रकार की हलचल उलच्न करदी|टॉल्सटॉय के आश्रमों में 
स्त्री-पुरुष से अलग रक्खे जाते ये । 'क्र्जर सोना? के निक- 
लते ही इन आश्रमों की बालिकाये" काम-वासना से पिकल होने 
लगीं | जिन ज्ियों को विवाह से विशेष चाव नहीं था, वे इस 
पुस्तक के पढने के बाद विवाह-सम्बन्ध को श्रत्यन्त गर्हित 
समझने लगीं। धर्म-याचक तो टॉल्सटॉय की श्रालोचना 
करने की ताक में लगे ही रहते थे। उन्होंने गिजों में और 
पैम्फ़लेटों के द्वारा इस पुस्तक की खूब ख़बर ली। सब की यही 
धारणा थी कि टॉल्सटॉय ने सीमा का व्यतिक्रम कर दिया | 
यदि अन्धाघुन्ध बच्चे पैदा करना बुरा है तो बिल्कुल पवित्र 
रहना और भी बुरा है--शायद अ्रस्वाभाविक और अ्रप्राकृत है | 
जिस प्रकार हमें भूख लगती है, नींद लगती है, उसी प्रकार 
इम में काम-वासना जागणत होती है यदि यह कामेच्छा श्रस्वा- 
माविक है तो उत्पन् क्यो होती है ! पुरुष-स्री का सम्बन्ध न 
अवैध है न अ्रधार्मिक | ईठा ने कहा है--वढो और वद़ाओ |! 
टऑॉल्थटॉय कहते हैं--“बस, बहुत हुआ ।? बस, इसी प्रकार की 
आश्ोचनाश्रों की वर्षा चारों ओर से होने लगी। वैसे 'ऋजर- 
सोनाटा” ने श्रच्छा प्रभाव भी डाला । एक विद्वान, का 
तो कथन है कि मैं अपनी युवावस्था में भ्रष्ट 
होने ही वाला था कि इस पुस्तक को पढ़कर सम्दल गया। 
मगर धर्मयाचक टॉल्डटॉय के पीछे हाथ घोगर पड़ गये। 
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आकंविशप निकामोर ने तो यह तक कहा कि टॉल्सटॉय सारे 


सम्य-समाज की मित्ति ही उलठ देना चाहता है। ऐसे आदमी- 


को नष्ट कर देना आवश्यक है। आविशप ने यह भी कह्टा 
कि हमारे राजवश को दाम्पत्य-प्रेम ओर ईसाई-घर्म के पालन 
में आदर्श समझना चाहिये। अच्छा होता, यदि आकवरिशप 
रूस के राजवंश का जिक्र न करते। 

टॉल्ट्टॉय का दाग्पत्थ-जीवन सुखी नहीं रहा । यह आशय 
की बात थी कि पति-पत्नी में इतना वैमनत्य रहते हुए भी टॉल्स- 
“डॉय ऐसी लोक-प्रतिर रचनायें तैयार कर सके। सम्मव है, 
उनका ही-सहवास-सम्बन्धी दृष्टिझोण इस प्रकार के दासपत्य- 
जीवन के द्वारा ही बना हो । एक बात निश्चित्‌ है। टॉल्सटॉय 
आरभ्म से श्रन्त तक कामुक्र रद्दे । उनकी पत्नी की डायरी हाल 
ही में छुपी है| उसमें उन्होंने लिखा है कि वह अपने पदि की 
फाम-वासना के कारण कितनी ढु'खी रइतो थीं। टॉल्सटॉय पर 
काम सवार होता था, और उसकी तृत्ति के बाद उन्हें पश्चात्ताप 
होता या | एक वार एक लेखक से क्षिक्त करने हुए उन्होंने 
कहा--- 

“बस, इन ख्तियों के सम्बन्ध में में एक बार उची-उच्ची बात 
कह दूँगा और फिर श्रपने कफन में कूदकर ऊपर से ढकना 
अन्द कर लूँगा।”? 

उन्हें स्त्री-नाति से ही कुछ ऐसी ही श्ररुचि उत्तन्न होगई थी । 

करिजर सोनाठ! का प्रदाशन रूस में निषिद्ध या, पर वह 
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गुप्त रूप से लियो टाइप में खूब चल रही थी। टॉल्सटॉय की 
“घर्मपत्नी जार से मिज्ञने गई और उससे प्रकाशन की अनुमति 
चाही | सम्राट ने कह्टा--काउस्टेस, श्राप इस पुस्तक को 
छुपाने के लिए इतनी आतुर क्‍यों हो रही हैं १ पुस्तक ग्रहस्थ 
आर विवाह की मित्ति को उखाड फेंकनेवाली है, आपको तो 
उससे अरुचि होनी चाहिये थी |” 
काउस्टेस का उत्तर था कि वह पुस्तक का प्रकाशन कुछ 
इसलिए नहीं कराना चाइतीं कि वह टॉल्सटॉय की पत्नी हैं, 
बल्कि इसलिये कि उन्होंने उनकी अन्य सारी रचनायें भी प्रका- 
शित कराई हैं। सम्राद ने पुस्तक के प्रकाशन की श्रनुमति दे दी, 
पर श्रव्य पुस्तकों की जिल्द में | बाद को अन्य प्रकाशकों ने 
उसे अलग मी छाप डाला | सम्राद ने यह देखकर अप्रसन्नता- 
पूर्वक कहा--“ यदि म॒झे वह स्त्री भी घोखा दे सकती है तो मे 
नहीं जानवा, भुके किसका विश्वास करना चाहिए।” 
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एक स्थान पर यह दिखाया जा छुका है कि टॉल्सटॉय 
सेना और सैनिक जीवन के विरुद्ध ये | वत्तुतः वह भौतिक वल 
के प्रयोग के ही विदद्ध थे श्रौर ईसा की शिक्षा के विदद्ध समभते 
ये । ऑॉल्थटॉय फो जीवन-सम्बन्धी तथ्यों जे निर्धारित करने में 
ईसा के उस उपदेश ने बहुत प्रमावित किया या, जिसमें कहा 
गया है : “हम लोगों को इंट का जवाब पत्थर, और घूँसे का 
जवाव लातों से देने की सलाह दी गई है, परन्ठु में तुम से 
कहता हूँ कि घुरे का प्रतिरोध मत करो, वल्कि जो तुम्हारे 
दाहिने गाल पर चाँट मारे, उसके आगे वाँया गाल भी कर दो, 
और जो कोई हुग्दरे साथ जोर- जुल्म करके तुम्दारा कोट छीन 
ले, ठुम उसे भ्रपना चोगा मी उतारकर दे दो ।” इसी धार्मिक 
उपदेश का विकास टॉल्सटॉव ने अपने निजी ढत्भ से किया |: 
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जह अन्त में इस निष्कृष पर पहुँचे कि यदि कोई आदमी कोई 
काम नहीं करना चाहता तो उससे वह काम कराने के लिए. 
उसे विवश भत्त करो, और न उसे उस क्षाम के करने से ही 
* रोको, जो बह करना चाहता है। 
हु टॉल्सटॉय अ्रपने सत्याग्रह को वया प्रकृत रूप देना चादते 
ये, यह, तो उन्होंने कहीं स्पष्ट नहीं किया, पर उन्होंने 
श्र 7 0९९९! में श्रपना दृष्टिकोण उममाने की चेष्ा 
क्षी है। वैसे सत्याग्रह-सम्बन्धी धारणा किसी-न-किसी रूप में 
सारे देशों में और सारे वर्गों में धमेशा से मौजूद रहती आई है। 
किसी ज़माने में रोम मे ईसाइयो को शेरों का आद्वार बनाया 
जाता था। वे ईसाई अपना धर्म छोड़ने को अपेक्षा चुपचाप 
काल के गाल में चले जाना श्रच्छा समझते ये। भारतवर्ष में 
तो गौराड़ महाप्रभु का कथानक प्रसिद्ध ही है। गुरु योविन्दर्सि 
के लड़कों की, और बाबा मनीसिंह की कहानियाँ भी इतिहास- 
प्रसिद्ध हैं। जब कोई व्यक्ति या वर्ग या जाति फिसी दूसरे 
व्यक्ति या वर्ग या जाति के किसी विशेष कर्म-को अनुचित सम- 
सवा है और उसके इस कर्म का भौतिक अतिरोध करने की 
उसमें सामथ्य॑ नहीं होती तो वह उस शअ्रत्याचार का सविनय 
प्रतियेषत करने को तैयार हो जाता है | उसके इस कार्य में उसे 
अतल बलिदान करना पड़ता है, पर अन्त में जय उसी की 


टोती दे । 
“मनुष्य की मनुष्यता में, उतके छृदय के गुणों मे टॉल्सटॉक: 
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की असीम आस्था थी। उन्होंने अपनी अमूल्य कृति थुद्ध 
और शान्ति! ( ए&/ #700 268०७ ) में एक स्थान पर 
लिखा भी है, कि कोई मनुष्य न सोलह-आने अच्छा है, न 
सोलह-शआने बुरा | यदि उसमें बहुत-सारी बुराहयाँ ईं तो कोई- 
न-कोई अच्छाई भी अवश्य छिपी होगी। उसकी उस अच्छी 
भवृत्ति को द्रेंढड निकालने का काम सुधारक का है, नेतिक 
शिक्षा का प्रचार करनेवाले का है | यदि संगठित भौतिक शक्ति 
का सविनय प्रतिरोध किया जाय तो वह संगठित भौतिक शक्ति 
कमी-न कमी अवश्य नत हो जायगी, और नेतिक बल की 
अवश्य विजय होगी। टॉल्सटॉय ने तत्कालीन सरकार का 
विरोध किया; क्योंकि उसका श्रस्तिल्र भौतिक बल-प्रदर्शन पर 
था। उन्होंने रूपी गिज्ों की और धर्म-याचक्रों की तीज आालो- 
चना की, क्योंकि उन्होने ऐसी सरकार का समर्थन किया । 
उन्होंने कह् कि ये गिजें ईसा के धर्म का प्रसार करने के लिये 
नहीं बनाये गए हैं, वल्कि ढोंग फैलाने के लिये बनाये गये हैं | 
ईसा तो कह्ट गये हैं कि बुराई का प्रतिरोध मत करो, ये गरजे 
ज्रुराई का अ्रस्तित्र कायम रखना चाहते हैं, क्योंकि वे ऐसी सरकार 
का समर्थन करते हैं, जो संगठित रूप से निरीह जनता पर 
अत्याचार करती रहती है। 

टॉल्सटॉय का सत्याग्रह प्रतिहिंता को प्रश्नय नहीं देता । उनकी 
झिक्षा शराबी को शराब पीने देने की अनुमति नहीं देती। 
वह फेवल बल-प्रयोग के विरुद्ध थे | चह शराबी का सुधार चाहते 
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ये और कहते ये कि यदि लोग-बाग ईसा की धार्मिक शिक्षा पर 
चलना शुरू कर दें तो चोरी-जारी होगी ही नहीं । फिर न जेशखानों 
कौ आवश्यकता रहेगी, न पुलिसमैन की । उनका कहना था कि 
जहाँ कहीं बलअयोग आ्वश्यक्ष भी अतीत होता हो, वहाँ मी 
मनुष्य को बल-प्रयोग नहीं करना चाहिए । एक बार उनसे पूछा 
गया कि यदि किसी पर मेड़िया श्राक्मण करे तो उसका प्रतिरोध 
करना चाहिये, या नहीं १ टॉल्सटॉय ने कहा “न, यदि हम एक 
बार हत्पा पर उतारू हो जायेंगे तो फिर ्र्िंता और सत्यापष 
के नियमों को बराबर तोड़ते चले जायेंगे” टॉल्सटॉय के सत्या- 
अह-सम्बन्धी सिद्धास्तों को अक्ृस्शः मत रुप देना श्रसम्भव 
है । वह पुलिसमैन की जरूरत नहीं समसते, पर पुलिसमैन का 
काम जनता पर अत्याचार करना नहीं, उसकी सेवा करना है। 
बह सरकार का श्रस्तित्व मनुष्य-समाज के लिए. हानिकर सम- 
, भतै हैं; क्योंकि एक वर्ग दूसरे वर्ग को लगातार प्रीसता 
रहता है ।' 
महर्षि टॉल्सटटॉय रूस के दलित और पीड़ित समाज के 
दुःखों से इतने व्ययित रहते ये कि प्रत्येक अवसर पर सरकार 
और टैक्स और पुलिस की आलोचना अवश्य करते थे। 
सरकार उन पर हाथ डालने से डरती थी; क्योंकि वह बडे लोक- 
प्रिय होगये थे । रूसी ईसाई समाज ने उनके विरुद्ध लाख प्रचार 
किया, पर जनता उन्हे बराबर दौत-बन्बु सममभंती रही। इन्होंने 
महात्मा गाँधी की नाई जनता को खुहलमखुल्ला सत्यामह 
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करने को पैयार नहीं किया, पर दुखोबोर सम्परदाय-जैसे वर्यों में 
सत्याग्रह और ईताई-घर्म के पालन की अवृत्ति देखकर हे 
अवश्य प्रकट किया । जब 'ए7॥०६ [ 9७॥०ए७' के लिखने के 
चाद उनके पास ऐसे पत्र श्राने लगे, जिनसे पता चला कि अन्य 
देशों में मी कुछ वर्ग या सम्प्रदाय सत्याग्रह को अपना धर्म 
बनाए हुए हैं तो उनके आनन्द का वारापार न रहा | टॉल्सटॉय 
'को हत्या और प्रतिहिंसा से बड़ी घुणा थी। वह अपने देश के 
“दलित किठानों का उद्धार चाहते तो ये, पर क्रान्तिकारी दल 
की कार्यवाही से उन्हें तनिक भी सहानुभूति न थी। जब ढुखो- 
ओर-सम्परदाय ने उनकी श्रौर अपने नेता वेरिजिन की शिक्षाओ्रों 
से प्रभावित होकर अपने हथियार जला दिए तो टॉल्सटॉय फो 
बढ़ा आनन्द हुआ, पर जब एलेक्ज्रेट्डर द्वितीय को क्रान्ि- 
कारियों ने मार डाला तो उनकी व्यथा-वेदना की सीमा न 
रही । 
उस ज़माने में रूपी जनता को न चोलने की स्वतन्त्रता थी, 
“न लिखने की । देश के शासन से उनका कोई हिस्सा न था | 
आरगम्म से ही रूसी जनता विदेशी या देशी श्राक्रमणों से सताई 
जाती रही | रुस में दर्जनों विमिन्न नर्लें हैँ और वीसियो प्रकार 
की जूबानें हैं ।, सव के रीति-रिवाज अलग-अलग। ये नर्लें 
आपछ में एक-दूसरी को घृणा और शअ्रविश्वास की दृष्टि से 
५ देशठी भरा रहो हैं। अर कहीं जाकर थोड़ा-सा सामझस्य 
स्थापित हो सका है। मुख्य रूठ को सदियों तक इधर पोलों का 
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अत्याचार सहना «पड़ा, उधर वे तातारों को लूठ-खतोद के 
शिकार बनते रहे | जब रूत के आणंड व्यूकों ने इधर पोलों पर 
विजय पाई और उघर तातारों को वश में किया तो अ्रपने 
लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया । मारत की माँति रूस 
में भी सरकार की बायडोर हमेशा से एक श्रादमी के हाथ में रहती 
आई । यदि वह शासक अच्छा हुआ तो प्रजा को थोड़ी-ची शान्ति 
मिल गई, नहीं तो वह बराबर शासक के अत्याचारों की या उन्‍्माद 
की शिकार बनती रही | फिर भी बीच-बीच में रूस को विदे- 
शियों के आक्रमण रहने पड़ते ये। १६१२ में पोलों ने मॉस्को 
को अपने पंजे के नीचे दवा रक्खा था| १७०६ में स्वेश रूस के 
अन्तराल में पहुँचे । १८१२ में फ्रेंच लोग मॉस्को पर चढ़ रौड़े। 
इस प्रकार रूसी जनता को वास्तविक शान्ति कमी नम्रीव न 
हुई | यदि लोग अपना अन्तोष प्रकट करते तो उन्हें पीत 
दिया जाता । इस मामले में जार की सरकार विशेष रूप में 
“दीर! सिद्र होती | पर जहाँ बाहरी अरकमयण होवा, सेनायें प्रता 
को श्ररक्षित छोड़कर भाग निकलतों | इसी अवस्था का श्रन्त 
करने के लिए रूस में दिसम्वरियों का और श्ररा जकतावादियों 
का जन्म हुआ । ये लोग तरकारी श्रत्याचारों ते, कुशासन से, 
इतने ऊत्र गये ये और शासन-व्यवस्था पर से उनका विश्वास 
छुछ ऐसा उठ गया था कि वे किसी प्रकार की सरकार की 
आवश्यकता दी न समकते ये । खैर, ये लोग तो अतिवादी ये । 
पर एक दूसरा दल था, जो तत्कालीन शासन-व्यवत्था का अन्त 
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करके जनता की शासन-च्यवस्था स्थापित करना चाहता था। 
यह दल ऐसी व्यवस्था चाइता था, जिसमें प्रजा,को श्रपना 
इुःख-दर्द रोने का अवसर मिले । पर रूसी जनता उच्छू छुल 
शासन की कुछ ऐसी अ्रम्यस्त होगई थी कि क्रान्ति के वाद भी 
जव अस्थाई सरकार कायम हुई तो उसमें लेनिन ने ज़ारशाही 
की 'तीसरा विमाग”-नामक व्यवस्था को क़ायम रक्खा, हाँ,- 
उसका नाम अवश्य वदल दिया गया । ज़ारशाई के जमाने में 
इस 'ठीसरे विभाग? के साथ में बहुत बड़ी शक्ति थी | इस विभाग 
का मुखिया अन्य मन्त्रियों के परामश के अनुसार काम करने 
को वाध्य नहीं था और श्रकेते जार के निकट ही उत्तरदायी 
था| इस विभाग के कर्मचारी प्रेत का ग्रल्ला घोट सकते थे, 
जन-समाश्रों पर प्रतिवन्‍्ध लगा सकते ये, और जिसे चाहे, गिर- 
फ़्तार कर सकते ये । लेनिन ने इस विभाग को पहले 'चिका! 
का नाम दिया--फिर राजनीतिक विभाग बना दिया, पर 
इस विभाग का काम वही रहा, जो पहले था। यह विमाग, झव 
मी मौजूद हे और जारशाह के ज़माने में जिस कठोरता छे 
काम लेता था, उससे अधिक कठोरता से काम लेता है। 
क्रान्तिकारी दल ने जारशाही के ज़माने में इसी उच्छ - 
इुलता का श्रन्त करने की चेष्टा की | इस दल के सदस्य सारे देश 
में फैले हुए ये । इन्हें सेकड़ों की संख्या में साइवेरिया या उत्तरी 
रूत में भेज दिया जाता था और बहुवों को फाँसी दे दी जाती 
थी, पर फिर भी ये लोग अपने लक्ष्य पर डटे हुए ये। 


११३ वॉल्सटॉय और गॉबी 


श्य्प१ की पहली मा को इन लोगों ने जार एल्ेक्ज़ेश्डर 
द्वितीय की हत्या कर डाली। टॉल्सटॉय इस हत्याकाए्ड' से 
नेतरद उद्देलित हो उठे। उन्होंने आर के पुत्र को एक पत्र 
लिखा, जिसमें उन्होंने पड्यन्त्रकारियों को क्षमा करने की 
सलाह दी । वह इस दइत्या को तो बुरा समसते ही थे, हत्या- 
कारियों को दण्ड देने के बहाने मार डालने को और भी बुरा 
सममते ये। इस अ्रवसर पर उनके हृदय में दयाभाव उठ रहे ये, 
इसका कुछ आभास उन्होंने उस पत्र में दिया था, जो उन्होंने 
कई वर्ष बाद लिखा था। इस पत्र में वह लिखते ईं-- 
५इत्याकारियों के मुकदमे ने और उन्हे प्राणदरड देने की 
तैयारियों ने मेरे हृदय में प्रबल संस्कारों की बाढ़ उत्चन्न कर दी । 
मैं उन्हे अपने मस्तिष्क से न निकाल सका और विशेषकर उन 
लोगों के विचार से तो मैं पीछा छुड्ा ही नहीं सका, जो उन 
हत्याकारियों की हत्या करने की तैयारी कर रहे ये | जार एल्े- 
क्क्ेस्डर तृतीय के विषय में मैं विशेष रूप से सोच रहा था। 
उन हत्यारों को क्मादान देकर जार को जितना श्रानन्द होता, 
यह मेरे लिये कितनी सीधी-सादी वात थी! मुझे विश्वास 
न होता था कि उन्हें सचम॒च प्राणदण्ड' दिया जायगा, पर तो 
भी उनके हत्यारों के सम्बन्ध में सोच-सोचकर व्ययित हो रहा 
था। मुझे श्रच्छी तरह याद है कि एक दिन मैं भोजन के 
बाद इस तरह के विचार अपने मस्तिष्क में लिए चमड़े के 
सोफ़ा पर सो गया और सवम्त में देखने लगा कि वे हत्यारे नहीं, 
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मैं खुद फाँसी पर चढ़ाया जा रहा हूँ और जार और जार के 
कर्मचारी नहीं, में खुद फाँठी दे रहा हैं। वत, इसी विमीषिका 
में मैं उठ बैठा और फौस्न ज़ार को पत्र लिख डाला [” 

उस पत्र के पढ़ने से पता चलवा है कि डॉल्सटॉव अ्रद्टिग 
और छमा के छिद्धान्तों में कितनी प्रयाद आत्या रखते हैं। 
यदि वह इस विषय में इतने उद्े लित न हुए होते, तो यह पत्र 
कभी न लिखते । इस पत्र के पढ़ने से ज्ञात होगा कि ईसा की 
क्षमा की शिक्धा ने उनकी आत्मा को किस प्रकार अपनालिया 
था | वह लिखते हैं-- 

“मं छह एक नगरव आर तुच्छ, दुर्वल और निकम्मा 
आदमी, और पिंस पर भी चला हूँ रूपो-सम्राद को एक ऐसे 
-मामले में सलाह देन, जो जट्लिता में अपना खानी नहीं 
रखता में जानता हूँ कि यह वात वड़ी विचित्र, अनुचित और 

- डुस्ठाइसपूर्ण है, पर फिर मी मुक्त से लिखे बिना नहीं रहा 
जाता । में देहात के एकान्त से लिख रह हैँ और मुफे निश्चित 
सूचना नहीं है । में जो कुछ जान सक्त हूँ, पत्रों और किम्ब- 
दन्तयों के आधार पर; इसलिए में जो कुछ लिख रहा हूँ, 
सम्मव है, वह श्रसम्बद् हे। यदि ऐसा हो, तो श्रीमात्‌ मुके 
अपने आ्ात्म-विश्वाठ के लिए जमा करें और इस बात पर 
विश्वाठ करें कि मैं जो यह लिख रहा हूँ, सो कोई इसलिए 
नए कि में अपने-आपको बढ़ा उमा हूँ, बल्कि इसलिए कि 
मं अपने-आपको भनुष्य-जाति के श्रति इतना दोषी समता 
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पहूँ कि यदि में वह न करूँ, जिसे करना मैं अपना कर्ंव्य 
'सममत्ता हूँ, दो मैं एक दूसरा अपराध करूँगा | 
मेरा पत्र उन पत्रों की भाँति न होगा, जो साधारणतया 
“सम्नाद को लिखे जाते हैं, खुशामद और अ्रतत्यता से भरे हुए। 
“मेरा पत्र तो एक मनुष्य-द्वारा दूसरे सनुष्य को लिखा गया पत्र- 
-मात्न होगा । मैं आपका ज़ार और मनुष्य की हैसियत से कितना 
आदर करता हूँ, सो बिना चिकनी-घुपड़ी बातों के ही प्रकट 
हे जायगा | 
“आप के पिता फो जो एक रूछी जार और सद्दृदय 

“मनुष्य थे, जिन्होंने हमेशा अपनी प्रजा का मज्नल किया और 
फल्याण चाद्द, उनके निजी शत्रुओं ने नहीं, बल्कि वतंमान 
शाउन-प्रणाली के शत्रुओं ने इस धारणा-द्वारा' प्रेरिठ होकर 
'कि वे मनुष्य-जाति की भलाई कर रहे हैं, अ्रमानुषिक ढंग से 
घायल्न किया और मारडाला। अब आपने अपने रिता का 
“स्थान लिया है श्र आपके सामने ये शत्रु मौजूद हैं, जिन्होंने 
आपके पिता के जीवन को विषसय बना दिया था और जिन्होंने 
“उनकी हत्या की | वे ध्वाप के मी शत्रु हैं, क्योंकि आपने अपने 
“पिता का स्थान लिया है। वे इस फल्यित धारणा-द्वारा प्रेरित 
शकर कि वे मनुष्य-जाति फा मद्भल फर रहे हैं, श्रापकी मी 
“हत्या करना चाहते होंगे। आपके छूदय में अपने पिता के 
“इत्यारों से बदला लेने की इच्छा काम कर रही होगी | इस _ 
#विचार-ने कि इस प्रकार का बदला लेने की लोग-वाग आप से 
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आशा रखते होंगे, आपको विशेष रूप से प्रभावित कर,दिया 
होगा; परन्तु आपका प्रमुख कत्तव्य जार की हैसियत से नहीं, 
अलुष्य की द्ैसियत से है। यदि आप ईसा की शिक्षा वा पालना 
करें, तो यह प्रमाव नष्ट हो जाएगा। मैथ्यू की पुस्तक में 
लिखा है (४३-४ ) | 
“पुमने सुना है कि यह कहा गया है कि तू अपने पड़ौसी' 
से प्रेम कर, और अपने शत्रुओं से घृणा कर; परन्तु में तुमसे 
यह कद्ठता हूँ कि ठ्ुम अपने शत्रुओं से भी प्रेंम करो, जो तुमसे 
घृणा करें तुम उनका उपकार फरो, अपने स्वर्गस्थ पिता की' 
सन्तान बनो “व? 
मैं यह जानता हूँ कि मनुष्य ईसा की शिक्षा का पालन नहीं 
कर रहे हैं और मैं स्वयं इससे भी श्रोछे विचारों-द्वारा प्रभावित 
हो चुका हूँ | इसलिए, आपसे इतने वड़े झत्म-बत् की श्राशा 
रखना सचमुच दु-छाहस का काम है | पर तो भी आप बुराई 
के बदले भलाई करिए, यही आपको शोमा देता है। वैसे मानवी 
और देवी-विधानों का उल्लघन करनेवालों को क्षमा प्रदान 
करना और बुराई के बदले में मलाई करना बहुत से श्रादमियों 
को आदशंवाद या विज्षिततापूर्ण का दिखाई पड़ेगा, और 
बहुत्त से आदमी मेरी इस सलाह को बुरे उद्देश से प्रेरित होकर 
दी गई उलाइ सममेंगे। वे लोग फहँगे, ''ज्षमा मत करिए, बहिक 
इस व्याथि का श्रन्त्र कर दीजिये। आग फो बुस्का देना ही 
अच्चा दे”; परन्तु यदि उनसे अपनी उम्मति को प्रमाणित करने 
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"को कहा जाय, तो निश्चय ही चुरा उद्देश्य और अविवेक उन्हीं 
“में दिखाई पड़ेगा । 
कोई बीस वर्ष हुए, कुछ लोगों ने विशेषकर नवयुवकों ने 
जो वर्तमान श्रवस्था और वर्तमान शासन-प्रणाली से शरण 
“करते थे, एक दल बनाया | उन्होंने किसी नवीन श्रवस्था की 
या अव्यवस्था को बात सोची, और समाज के वर्तमान ढाँचे 
“को आग लगाने, डाका डालने और हत्या करने के ईश्वर- 
विरुद्ध कर्मोद्वारा बदलने की चेष्टा की | इस व्याधि का अ्रन्त 
-करने की चेष्ठा पिछले बीस वर्ष से जारी है, पर इन लोगों की 
संख्या घटने के बनाय उत्तरोत्तर बढ़ रही है। अब ये लोग 
इतने निदंय और दुस्ताहसी होगए हैं कि राज्य फे श्रस्तित्व के 
"लिए खतरा सिद्ध हो रहे हैं | इस महा-व्याधि का सामना करने- 
वालों में दो दल हैं, एक तो वह जो इस गले-सडे अंग को , 
काटकर फरेंकना ठीक समता है, दूसरा दल इस व्याधि का 
स्वतः ही अन्त कराना चाहता है | यह दूसरा दल उदार दल है 
जो अशान्ति को दूर करना और विरोधियों के श्राक्रमण को 
, 'निकम्मा करना चाहता है | जो लोग इस व्याधि को बाहरी 
डष्ठि से देखते हैं उनके आगे केवल दो प्रकार के उपाय हैं-- 
विनाश का उपाय ( फासी, पुलिस, सेंसर-आदि इत्यादि ) श्र 
उदार नींत ( आशिक स्वतन्त्रता, दुए्ड में नर्मी से काम लेना 
और शासन-व्यवस्था को सूर्त रूप देना, ये दोनों हीवेकार सिद्ध 
हहई हैं. इसलिए. ईश्वरीय इच्छा की अ्रवहेलना फरना ठीक नहीं है । 
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आपकी और रूस की अवस्था एक ऐसे रोंगी की अवस्था” 
है जिसकी दशा खतरनाक हो चली हो। जरा-सी भूल, कोई 
हानिकर या अनावश्यक श्रौषधि रोगी का विनाश कर सकती” 
है। इसी प्रकार हत्यारों को निदंयतापूर्क प्राशदरड देने से 
या जनता के प्रतिनिधियों की सभा करने से हमारे सारे भविष्य” 
में आकाश-पाताल का अन्तर हो सकटा है। अपराधियों का 
मुकदमा जारी है और इस पक्त में हो इन तीन मार्गों में से एक 
मार्ग का अनुकरण किया जायगा | बुराई का बदला बुराई से 
बुकाना, वा उदार नीति का श्रवलम्बन करना (इन दोनों 
मार्यों का अनुकरुण किया जा चुका है, पर फल कुछ नहीं 
निकला ), या जार-द्वारा मनुष्य की हेसियत से परमात्मा की 
इच्छा की पूर्ति करना । 

राज राजेश्वर | किसी रांघातिक और मयड्डर भूल ने 
कान्तिकारियों के हृदय में आपके पिता के प्रति तीज घुणा उत्तन्न 
कर दी, जो इस भयडूर हत्वा के रूप में फलित हुई | यह घृणा” 
मृत जार के साथ ही दफ़्नाई जा सकती है। क्रान्तिकारी अपने _ 
एक दर्जन सहयोगियों के प्राणदरड के लिए उन्हें दोषी ठहरा 
सकते हूँ, यद्यपि यह अनुचित है | पर स्वयं आपके द्वाथ स्ून से 
रेंगे हुए नहीं हैं। आप तो अपनी स्थिति के निदोंप शिकार दं। 
आप अपने और ईश्वर के समक्ष पवित्त और निर्दोष हैं। पर 
आप ऐसे स्थान पर खड़े ईं जहाँ से दो मार्य जाते हैं। कुछ ही 
दिनों में यदि उन लोगों की विजय हुई जो कहते हैं कि ईसाई 


११६ टॉल्सटॉय ओर गॉधी 


शिक्षा और सत्य केवल अनर्गल प्रलाप है और राजनीतिक 
जीवन में रक्त बहाना अनिवाय्य है, और मृत्यु का दौर-दौरा 
होना ही चाहिए. तो श्राप हमेशा के लिए मगवान्‌ फे उस पवित्र 
मार्ग से भटककर राज्य की झावश्यक्ता के उस मार्ग को पकड़ 
लेंगे जहाँ सब-कुछ, भगवान और मनुष्य के विधानों का उल्नइन 
तक न्याय्य है। 
यदि आपने अ्रपराधियों को क्रम न किया, बल्कि उन्हें 
फांसी पर चढ़ा दिया तो सैकड़ों में से केवल दीन-चार आदमी 
कम हो जायेंगे, पर उनका स्थान तीस या चालीस ले लेंगे, 
और आप हमेशा के लिए ऐसा मौका श्रपने द्वाथ से खोर्देंगे 
जिसके द्वारा आप ईश्वर की इच्छा पूरी कर सकते | फिर आप 
इमेशा के लिए राज्यहित फहलाई जानेवाली बुराई के ग्त॑ में 
गिर पढ़ेंगे। 
क्षमा करिये | चुराई का वदला भलाई से दीजिये, और 
आपके इस कार्य का यह परिणाम होगा कि सैकड़ों में से दर्जनों 
आदमी शैतान की उपासना छोड़कर ईश्वर की ओर झुक जायेंगे | 
इजारों-लाखों आदमियों के हृदय राज-थिंद्यातन-द्वारा, ऐसे भीषण 
अवसर पर इस उदारता को देखकर इं क मारे नाच उठेंगे। 
सपम्राद | यदि आप यह करें कि-इन लोगों को अपने पास 
चुलाकर इन्हें कुछ रुपया देदे झौर अ्रमेरिका भेज दे, और एक 
विशञ्ति निकलवा दें जिसका शीप॑क द्वो पर में तुमसे कहता हूँ 
कि तुम अपने शनुओ्रों से प्रेम करो, तो मैं यह तो कह नहीं 
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अकता कि दूसरे क्या कहेंगे, परन्तु में आपका कुचा श्ौर गुलाम 
होजाऊँगा ! मैं जिस प्रकार इतठ समय रोरहा हूँ, उसी प्रकार 
जब कमी आपका नाम सुनूँगा | भावावेश से रोपड़े गा। सधर 
मैं यह क्‍यों कहता हूँ कि 'दूसरे क्या कहेंगे ! आपके शब्दों को 
पढ़कर सारे रूस में प्रेम और दया की वाद आजायेगी"'* "*”| 
इन क्रान्तिकारियों का मुकाबला इनकी हत्या और विनाश 
करके नहीं किया जासकवा | में इनकी सख्या की वात नहीं कष्ट 
रह हैँ, वल्कि उनके आदर्श का जिक्र कर रह हूँ। इनसे तो 
"केवल आत्म-बल-द्वारा ही लड़ा जातकवा है। इनका आदर्श हे 
सब को भर पेट भोजन मिलते, सब को स्वच्छन्दता और वराबरी 
का दर्जा मिल्ले। इनसे मोर्चा लेनेवाले का आदर्श इनसे मी 
ऊँचा और व्यापक होना चाहिए | फ्रॉँछ और इंगलैएड में मी 
इन लोगों के विरुद्ध रंघष जारी है, और असफल सिद्ध होरहा है। 
किवल एक ही ऐसा आदर्श है निसके द्वारा - इनका मुक्का- 
चला किया जा सकता है--.खुद इन्हीं का आदर, प्रेम, क्षमा 
ओर-- बुराई के वदले मलाई करने का श्रादश | ये लोग इस 
आदश को गल्नत तरीके पर अपनाते हैं। जहाँ राज-विंद्वासन 
की ऊँचाई से क्षमा ओर ईसाई-घर्म-सुलम प्रेम का शब्द 
'निकला कि देशभर में ईसाई शासन का दौर-दौरा हो जायगा 
और जिठ व्याधि ने सारे देश को व्यधित कर रक्खा है उसका 
अत वाव-की-बात में हो जायगा | जिस तरइ आग में भोग 
का पुतल्ला जल जाता है, उठी तरह ईसा के आदेशों के 
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'गेलन करनेवाले मनुष्य जार के आगे क्रान्विकारी षड्यत्रो 
का अंत हो जायगा | 
' कहना व्यर्थ है कि जार ने टॉल्सटॉय की प्रार्थना पर 
कान नहीं दिया। राज-तिंह्ासन और जनता में कशमकश 
चल रही थी। देखें, कौन जीतता है । एल्ेक्जेंस्डर तृतीय अपने 
उच्छ डूल शासनाधिकार में कोई कमी करने को तय्यारन था | 
“हत्यारों को फाँसी दे दी गई। इस फ्रॉसी ने ढॉल्सटॉय के 
:इंदय पर ऐसा गइरा प्रभाव डाला कि कई वर्ष बाद उद्ोंने 
, अपने एक मिन्र से कहां :-- 
'वीमत्ततापूर्ण कर्म का बदला बीमत्मता से देने का 
, परिणाम यह होता है कि और बीमत्तता उत्तर होती है। मुझे 
अच्छी तरह याद है कि जब मैंने उस भयंकर व्यथाकारी और 
अमानुषिक कृत्य के पाँच श्रपराधियों की फाँसी की बात सुनी; 
तो मेरी आत्मा काँप उठी | न मुझे नोंद आती थी, न चैन 
मिलता था; मैं पीटर्ससर्ग जाकर बह काम करना चाहता था, 
जो पुराने जमाने में लोग किया करते थे, में जार के सामने 
जाकर उनसे फाँसी रुकपादेने की प्रार्थना करना चाहता या। 
कोई शक्ति मुझे वलात्‌ यह तरीका अपनाने को वाध्य कर रही थी, 
दुबंलता ने मुझे श्राधुनिक ढंग ही अपनाने को विवश किया। 
मैंने पत्र लिखा और उसमें अपना फलेजा निकाल कर रखने 
की चेष्टा की, पर मेरे हृदय में जो तूफान उठ रहा या उसे 
बह पत्र भी व्यक्त न कर सका ।* 
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दाद को जब मुझे पता चला कि फाँती दी जा चुकी, 
तो मेरे नेत्रों के श्रागे वे सुंती और लटकी हुई लाझें बलात्‌ आने 
लगीं । स्त्री सोफ़ी पैरोवर्का की,मूर्ति मुके विशेषल्‍ूप से व्ययित” 
करने लगी | मुझे स्पष्ट मास होने लगा कि किए प्रकार उसने 
फेरे में अपनी यर्दन डाली होगी, किस प्रकार गाँठ को टेडये- 
पर रक्खा होगा और पैरों के नीचे से स्टूल के हटाये जाने 
पर किस प्रकार धक्के के साथ उसकी गदन फेंदे में मिच गईः 
होगी आर उसके शरीर का सारा रक्त उसके चेहरे पर आकर 
जमा होगया होगा | मेरा गला घुटने लगा और अपने आप- 
क्रो यह विश्वास दिलाने के लिये कि मेरा गला सचमुच तो 
नहीं घुठ गया, में वार-वार मुँह की लार पीने लगा। मैने वेट 
फटे हुये नेत्र देखे जो किसी मयंकर पदाथे के निर्मम सक्रि- 
कर पर विस्मय-चकित-माव से ताक रहे होंगे। कैश वीमृत्त 
काण््ड था"।* *" कैसा बीमत्स #०अ०७ ॥॥॥ 
टॉल्सटॉय कहते हैँ कि उस अवसर पर उन्हें उश्व रीछु की 
याद आईं, जिसने एक वार उन पर झ्राक्रमण किया था। रीक्ष 
ने अपने पञ्े उनके कन्पे पर गड़ा रक््खे थे, पर उन्हे किसी 
प्रकार की पीड़ा नहीं हो रही थी। मृत्यु के सन्निकर्ष ने उन्हें 
मय-रहित वना दिय्रा था। वह कहते हैँ कि वास्तविक, सर्व- 
भद्धिणी मृत्यु मयावह नहीं है, चारों ओर शान्ति और निस्वन्धता 
का वातावरण दिखाई देने लगता है| 
१८८१ के मई मास में वह एक जेलखाना देखने गये, जदाँ 
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उन्हें पन्रह कालूगावाठी देहाती दिखाई पड़े जो दो महीने से 
पासपोर्ट न होने के करिय जेल में बन्द ये। उन्हें कालगा 
भेजकर मुक्त किया जा सकता था, पर वहाँ केवल इसलिए नहीं 
भेजा गया कि कालूगा का जेलखाना भरा हुआ था, मानों यह 
मी देहातियों का कपूर हो। इसी महीने की २६ तारीख को” 
उन्होंने एक मित्र से वाद-विवाद किया। उनकी स्त्री तो उनके 
विरुद्ध थीं ही। एक बोला--ईंसा की शिक्षा के अनुसार चलना 
असम्भव है !? 
टॉल्सटॉय ने फट्टा--तो क्या उनदी शिक्षा मूर्खतापूर्ण 
है:22 
उत्तर मिला--नहीं, मगर श्रव्यवह्ाय्य॑ अवश्य हे।! 
धो आ्रापने उनकी शिक्षा पर आचरण करने की चेश मी” 
की हे? 
'तहीं, मगर वह है श्रव्यवहाय्य !! 
इसी मास में उनका दो और मित्रों से वाद-विवाद हुश्रा। 
एक ने सुस्कराकर कह्वा-- उन्हे (क्ान्तिकारियों को) फाँसी 
पर लेथका देना चाहिये !! 
शॉल्सटॉय ने जवान बन्द रक्‍्खी, पर उनके मन में आरा 
था कि इसका कॉलर पकड़कर इसे बाहर फेंक दे | 
रूसी क्रान्तिकारियों और राजनैतिक आन्दोलन करनेवालों 
पर कैसे अत्याचार किये जाते थे, इसका कुछ आमास एक 
स्थान पर दिया जा चुका है। ये श्रत्याचार मात्रा और संख्या 
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में उत्तरोत्तर बढ़ते ही गये | टॉल्सटॉय सरकारी कर्मचारियों की 
तीखी आलोचना फरते और उनके लेख विदेशी पत्र खूब 
छापते | बीस वर्ष बाद उन्होंने ज़्ार निकोलस को पत्र लिखा, 
जिसमें उन्होंने उच्छ _इल शायन-प्रणाली की और रूसी ईसाई- 
धर्म की आलोचना करते हुए कद्दा | उन्होंने कहा कि 'इस समय 
* रूस को इन दोनों में से किसी की भी जरूरत नहीं हैं ।' उन्होंने 
जार को भाई के नाम से सम्बोधित किया | उन्होंने लिखा--- 
धप्रेय भाई, मेरी समझ में आपको सम्बोधन करने फा यही 
ढड्ज ठीक है; क्योंकि मैं यह पत्र आपको जार की हैसियत से 
नहीं, माई के नाते लिख रहा हूँ | दूसरा कारण यह मी है कि 
“मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हैँ और ऐसा प्रतीव द्वोवा है, मानों में 
यह पत्र दूसरी हुनिया में लिख रहा हूँ। में जब॒तक आपके 
कार्य-कल्षाप के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट न कर दूँ, दब 
शतक नहीं मरना चाहता" ह 
एकान्व-शासन के सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि जब 
रूसी लोग जार फो ईश्वर का अवतार समझते ये तव तो इस 
अकार की शासन-व्यवस्था ठीक थी, पर अब ठीक नहीं है,क्योंकि 
अब सब जान गये हैं, या थोडी-सी शिक्षा पाते'ही जान जायेंगे 
कि अच्छा ज़ार एक आकस्मिक सौभाग्य मात्र है और जार 
' पागल और देत्य मी हो सकते हैं, जैसे जान चतुर्थ और पाल | 
इसके अतिरिक्त जार चाहे कितना ही श्रच्छा क्यों न हो, वह 
तेरह करोड़ आदमियों पर श्रकेला शासन नहीं कर सकता [ 
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जनवा पर शासन तो वे लोग करते हैं जो ज्ञार को घेरे रहते हैं 
और जिन्हे प्रजा के मद्डल की अपेक्षा अपने पद का ध्यान 
अधिक रहता है। 
एकान्त-शासन-व्यवस्था एक दकियादूसी ब्यवस्था है जो 

मध्य-अफ्रोका के लोगों के लिए. उपयुक्त हो सकती है; क्योंकि 
वहाँ के लोग श्रवशिष्ट संसार ऐे अलग हैं, पर रूसी लोगों के 
लिए यह व्यवस्था उपयुक्त नहीं है। रूसी लोग अ्रवशिष्ट संसार 
के साथ ही ज्ञान समन्न हो रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की 
शासन-व्यवस्था और इस अकार का सनातनी-धर्म केवल हिंसा 
और बल-प्रयोग, घेर और वैध उपायों के श्रन्त के द्वारा, फाँसी 


, और धार्मिक पीड़न के द्वारा, पुस्तकों और पत्रों के निषेध और 


जब्ती के द्वारा, विक्ृत-शिक्षा और इसी प्रकार के श्रन्य दूषित 
और निर्दयतापूर्ण उपायों के द्वारा कायम रक्खे जा सकते हैं |? 
आपका शासन-काल श्रव तक इसी प्रकार के कार्य-कलाप * 


, में वीता है। इसका आरम्भ आपके उस उत्तर से हुआ जो” 


आपने अमिनन्दन-पत्र के बदले में दिया था और जिससे सारे 
'रुस में सनसनी मच गई थी। तब आपने जनता की वैध अमि- 


- श्ाष्रा को अविवेकपूर्ण वहमः कहकर पुकार था। आपने: 


ाच 


'के लिए क़ानून बनाये, चीनियों पर छापे मारे, देग- 
कान्फेन्स की योजना की, जिसके फल स्वरूप आपको अपनी सेना 
'ढ़ानी पड़ी । आपने उत्तरदायित्वपूर्ण शासन को संकुचित किया, , 
और तानाशाही को प्रोत्ताइन दिया । आपने शराब जैसी जह-- 
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रीली चीज़ को सरकारी चीज़ करार दिया और सारे देश में 
विरोध द्ोने पर भी अपराधियों को कोड़े लगाने की सज्ञा देने 
का अविवेकपूर्ण क्रानून वहाल रक्खा | दमन के द्वारा जनता 
को दला तो जा सकता है, पर उन पर शासन नहीं किया जा 
सकता । वास्तव में वतमात-काल में जनता पर शासन करने का 
एकमात्र उपाय यही है कि उनके आन्दोलन का स्वयं मुखिया 
बनकर उन्हें बुराई के रास्ते से हटाकर भलाई की ओर लेजाया 
'जाय और लक्ष्य-प्राप्ति में समर्थ बनाया जाय | इसके लिए यह 
आवश्यक है कि जनता को अपनी-अपनी माँगें प्रकर करने का 
'मौक्ा दिया जाय और इन्हें सुनने के वाद उनकी उन माँयों 
को पूरा किया जाय जो अधिकांश जनता की मज़दूसें की माँगों 
से टक्कर खाती हों | देहातियों को अल्यृश्य न समकता जाय,- वे 
जहाँ चाह जाकर रहें, उन्हें शित्षा-सम्बन्धी स्वतन्त्रता दी जाय, 
धर्म-सम्बन्धी सुविधा दी जाय | सब से अधिक आवश्यक वात 
तो यह है कि १० करोड़ आदमियों को जमीन जोतने और 
बोने का समान अधिकार दिया जाय, जिमीदारी का अधिकार 
“किसी को न रहे। सरकार का सब से वड़ा कर्तव्य यह है द्नि 
जनता को अपनी इच्छा प्रकट करने की स्वच्छन्दता दी जाय, 
“उन पर से प्रतिवन्ध इटा दिया जाय। यदि आादमों का मुँह 
बन्द कर दिया जायगा जिससे चह वोल न सके, तो उसका 

-मंगल क्या हो उकता है ! 
थदि मैंने इस पत्र के द्वारा आपकी इच्छा न रहते मो 


#ा 
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रष्ट कर दिया हो या पीड़ा पहुँचाई हो, तो मुझे क्षमा करिये 
'ए मेरे हृदय में रूसी जनता की और--आपकी मंगल कामना 
ड्राम कर रही है ।! ४ 
इस अवसर पर गाँधीजी-द्वारा लाडे इविन को लिखे गये 
"पत्र की बलातू याद आजाती है | 
पर इस पत्र का जार पर कोई प्रभाव न पड़ा और दमन- 
“चक्र उसी प्रकार चलता रहा | १६०८ में टॉल्पस्टॉय ने एक 
'बड़ां ही ओजस्थी लेख लिखा 'मैं चुप नहीं रह सकता? इस 
है लेख में टॉल्थटॉय ने क्रान्तिकारियों को सैकड़ों की सख्यां में 
फाँसी पर चढ़ाने की सरकारी नीति का घोर विरोध किया। 
यैल्सटॉय के. हृदय में हिंसा के प्रति तीत घृणा काम करती रहती 
थी ।'सरकारी दमन-नीति में उन्होंने हिंसा देखी और उसकी 
सरी भ्रालोचना की | इस लेख से चारों ओर, सारे थोरुप में 
सैनसनी मच गई | लेख की- प्रत्येक पक्ति में 'टॉल्सटॉय ने अपने 
देदय का भाषावेश निकालकर रख दिया था दॉल्सटॉय फाँसी 
और निर्वासन के समाचार पढ़ते' और कलेजा मसोसकरः रु 
' जाते | इस लेख में उन्हांने लिखा-- 
मैं स्वीकार करता हूँ, सुके आ्राशा है कि इन लोगों की कर- 
तृततों का भडा फोड़ करने फ्रा वही परिणाम होगा जो मैं चाहता 
हूँ। पके उस वर्ग से निकाल दिया जायेगा जिसमें मैं रहता हूँ। 
रस समय में ऐसी अनुभूति कर रहा हूँ, भानों में स्वयं भी इन 
अपराधों के करनेवालों में शामिल्र होऊँ*** 7 


हॉल्सटॉय और गाँधी श्य्दः 


मे यह इसलिए लिख रहा हूं, और मेरी शक्ति में जो कुछ 
है, उसके अनुसार इसे यहाँ रूत में और विदेशों में फैलाने में 
कोई कोर-कसर न रक़्खेगा कि दो वा्तों में ते एक बात होनी 
चाहिए, या वोये अ्रमानुषिक कृत्य वन्‍्द हो जाएँ, या फिर 
उनते मेरा सम्बन्ध विच्छेद हे जाए और मुझे जेल में डाल दिया 
जाय, बिस्से मुझे यह तो उन्‍्तोष रहे कि ये वीमत्ल-काएड मेरी 
ओर से नहीं हो रहे हैं, या अन्य वारह या बीच देहातियों को 
भाँति मेरे गले में मी री डाल दी जाय और पैरों के सीखे" 
से बेंच सरका दीजाव। यदि ऐसा हो जाय, तो फिर क्या 
कहना हैं|” 

डॉल्सटॉय के इस ओजलितापूर्ण विरोध का परिणाम यह 
हुआ कि देश का सारा पठित-समाज उनके साथ हो लिया। 
इस लेख को देश के बहुत से पत्रों ने छापा झौर जुर्माना भरा। 
उस ज़माने में किसी के पास टॉल्लटॉय की पुत्तक या लेख 
निकल आठा या, तो उठे गिरफार कर लिया जाता था। ख्वये 
डॉल्सटॉय के सेके टरी को गिरफ़ार करके निर्दासित कर दिया 
गया। जननसमाश्रों में टॉल्थटॉय का नाम लेना अपराध उमक्ता 
जाता था। गिरजों में प्रारथनाश्रों के अवसर पर जहाँ ज़ार के 
चिरायु होने की आरयना फी जाती थी, वहाँ टॉल्टऑॉय की मृत्यु 
की प्रार्थना की जाती यो। रूस के प्रधान घर्माचार्य का आदेश 
था कि जहाँ कहीं श्रदर मिले, टॉल्सटॉय को घिक्कारा जाय। 
जब डॉल्पटॉय की अत्तीदी चर्ष गाँठ मनाई गई, पादरियों ने 
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ॉऑल्सटॉय को इसा-शन्रु कहकर पुकारा | स्कूलों और म्युनिस्िपै- 
लिटियों को आदेश था कि टॉल्सटॉय के सम्मान में कुछ न 
किया जाय। 

इतना सब होने पर भी अधिकारियों का यह साइस न होता 
“था कि टॉल्सटॉय पर ह्वाथ डालें, यद्यपि टॉल्सटॉय मन्त्रियों फो, 
जजों को और पब्लिक-प्रॉसीक्यूटरों को बरावर लिख रहे ये कि 
असली अपराधी वह हैं, उन्हें पकड़ा जाय | ऐसा टॉल्सटॉय का 
प्रत्ताप था | 


टॉल्सटॉय का रहन-सहन 


यह पहले है लिखा जा चुका है कि टॉल्सटॉय रूसो 
देद्दाती की भाँति रहना-सहना पसन्द करते थे। तड़क-महक 
से उन्हें वड़ी घृणा थी | बह किसी प्रकार के दिखावे से दूर 
भागते थे। अपने देहातियों-बैसे वेष के कारण टॉल्सटॉय को 
कई बार अपमान मी सहना पड़ा। उन्हें देखकर कोई यह 
न कह सकता था कि यह टॉल्सटॉय हैं । 

एक बार टॉल्सटॉय स्वास्थ्य-भंग होने पर अपनी पती 
के साथ वायु-परिवर्तनाथ निकले । वह अपने यास्नाया-नामक 
याँव से सेवस्टापोल गये, जहाँ अपनी युवावत्था सें वह सेना 
में काम कर चुके थे। यहाँ उनका स्वास्थ्य काफी सुधर गया । 
यही से वह याल्ट गये। रास्ते में "पहले पड़ाव पर उन्होंने 
अपनी गाड़ी के घोड़े बदले ) दॉल्सटॉय गाड़ी से उतरकर एक 
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आवक से एक स्थान के बारे में पूछताछ करने लगे। युवक 
ने इस देद्वाती को घृणा की दृष्टि से देखा और रास्ता लिया। 
इतने ही में उनकी गाढ़ी भी श्रा लगी। टॉल्सटॉय गाड़ी में 
सवार होगये और गाड़ी चल दी | युवक फे श्राश्चय्य॑ का वारा- 
पार न रहा | उसने टॉल्सटॉय से परिचित एक-दूसरे व्यक्ति से 
यूछा--'यह बुड्ढा कौन था ?! 
द्ाउण्ट टॉल्सटॉय |! 
(क्या ! वह्दी काउण्ट टऑॉल्सटॉय जो बड़े मारी लेखक हैं १ 
“* “है भगवान्‌ | मैं भी कैसा मूर्ख हूँ! उनके दर्शन-मात्र 
करने के लिये मैं क्या कुछ न दे डालता और मैं स्वयं ह्वी कैसी 
अशिष्टता से पेश आया ! और उसने यष्ट भाव से अपनी टोपी 
उतारकर जमीर पर पटक दी । 
८ है मई 
एक थार टॉल्परटॉय-रचित एक प्रहयन को एक गाँव की 
जाटक-मण्डली ने खेलने का निश्चय किया | टॉल्छटॉय को 
पता चला तो वह भी खेल देखने गये | प्रहसन देद्मातियों पर 
ज्र्मीदारों-द्वारा श्रत्याचार करने के ऊपर था। दरवाजे से द्वार- 
रक्षक ने उन्हें देहाती समझता और धक्का देकर हा दिया, पर 
चाद को टॉल्सटॉय ने अपना परिचय दिया तो उन्हें भीतर जाने 
दिया | रिहिल दो रहा या | यॉल्वटॉय भी देखने लगे । एक 
अवसर पर देहातियों को ज़मींदार के कर्मचारी-द्वारा धकियाकर 
निकाले जाने का दृश्य था| ज़र्मोंदार का छर्मचारी देहावियों 
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को बड़ी शिष्टता के साथ निकालने लगा। टॉल्सटॉय से चुप नं- 
रहा गया । वह जोर से बोले--“नहीं, यह अत्वाभाविकश्दे इन्हें 
उसी तरह घकियाकर निकालो, जिस तरह मुझे श्रभी-अभी धकि- 
याकर वाहर निकाला गया या ।” और उन्होंने आप बीती सारी: 
कथा सुनाई | 
॥ >< भ८ 

एक बार टॉल्सॉय अस्वस्थ होने पर वायु-पसित्तनार्थ गये | 
एक स्टेशन पर वष्ट थक्कर स्टेशन के बाग़ में जा बैठे । इसी 
समय एक स्त्री वहाँ आई और कड़े स्वर में बोली--यहाँ से 
निकल जाओ । यह वाग बड़े आदमियों के लिये है। ठुग्हारे- 
जैसे लफ़ंयों के लिए नहीं है !? 

दॉल्सटॉय उठकर चले श्राये । 

” जब गाड़ी क्ले,जाने का वक्त हुआ तो उन्हे विदा करने एक 
बड़ी-सी भीड़ इक्ट्टी होगई। अब कहीं उस स्त्री को अपनी भूल 
मालूप हुई । वह हाथ में गुलदस्ता लिए गाड़ी में घुसने की 
चेष्टा करने लगी-। पर भीड़ इतनी यी कि वह अश्रपनी चेष्ठा में" 
सफल न हो सकी। वेचारी वहीँ से खढ़ी-खड़ी कहती रद्दी-- कोई 
काउर्ट से मेरी ओर से क्षमा माँग दे तो'वड़ा अच्छा हो। मुर्मे 
क्या पता या कि यह काउण्ट ढल्सिटॉय है| 

| >८ ञ< 
एक वार टॉल्सटॉय तीय॑-यात्रा करने निकले--पैदल और 
देहाती जूते पहनकर । उनके साथ उनका नौकर सर्जों मी या, 
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उजिसका काम यह था कि रास्ते में जो कोई देझती मिले, उसे 
'तीन-चार आने फे पैसे दे दिया करे। रास्ते में उन्हें एक देहाती 
मिला, णो गाड़ी में जा रहा था। 

देहाती बोला---बुडढ़े, कहाँ चल दिया ??, 

ऑप्टिन को !! 

वो क्‍या वहीं रहने का इरादा है !! और दोनों में वात- 
श्वीव आरम्भ होगई | 
..._ एक दिन रात को टॉल्सटॉय एक गाँव में पहुँचे और वहाँ 
के मुखिया के यहाँ ठहरे । मुखिया कोई पच्चीस गाँववालों को 
ड४ थोपने की मजदूरी छुका रहा या। वह उन्हे पूरी मजदूरी 
देने के बजाय कतर-वब्योंत कर रहा था। इतने पर भी जब 
उसने पैसे चुका दिये तो गाँववालों से शराव पिलाने को कहा। 
बोला---यह देखो, तीथ॑-यात्री मी आए हैं, इन्हें पिलाओ |? 

दॉल्सटॉय यह सुनकर बाहर चले गये और श्रपने नौकर 
से बोले--यद मुखिया भी कैसा दुष्ट है । अपनी ही आसाम्रियों 
का खून चूस रहा है !? 

थोड़ी देर बाद सुखिया भी नशे में मतवाला बनकर वर्हा 
आ पहुँचा और वहीं लेट गया। इसी समय एक स्त्री गोद में 
बच्चा लिए वहाँ आकर उसके शायनपाँच जोड़ने ल्गी। 
बोली--'नज़र चसीलीविच, म्रक विधवा पर दया करो, नहीं तो 
मैं यहीं घरना-देकर मर जाऊँगी 

मुझ़िया बराबर ईँसता रद्द, भर जद स्त्री बराइर हाथ-पाँव 
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जोड़ती रही तो चिल्लाकर बोला--'यहाँ से दफा हो, नहीं तो 
निकलपा दूँगा ।' ह 

टॉल्सटॉय ने स्त्री को अपने पास चुलाया और सारा 
वृत्तात्त पूछा । स्त्री ने कहा कि उसके पाँच पुत्र है और पंचा- 
यती ज़मीन में उसके पाँच हिस्से ये। मुखिया ने उसके तीन 
द्स्से तो इयिया लिये, और अब वह उसकी झोपड़ी पर मी 
कब्जा करना चाहता है ) टॉल्सटॉय ने सारी वात लिखली और 
स्त्री को शान्त करते हुए कट्टा कि उसके लिए जो-कुछ सम्भवः 
है, किया जायगा । 

बस, अरब मुखिया विगढ़ गया। चोला--6ुम्हारी इतनी 
मजाल ! दिखाश उम्हारी पायपोर्ट कहाँ है ?! 

नौकर ने टॉल्सटॉय का पासपोर्ट बश्डल में से निकाला) 
मुखिया वोला--लिड़के को बुलाओ, वह पढ़ना-लिखना जानता 
है। पीदसंदर्ग में कोचवानी की है कि भाड़ मोंफा है !! 

मुखिया का लड़का आया, पासपोर्ट पढ़ा और रुहमे हुए 
ढेँग से पिता के कान में कुछ कहा । मुझ्धिया बात-की-बात में 
वहाँ से काफ़ूर होगया और फिर दिखाई न पड़ा | 

डॉल्सटॉय बोले--कैसे दुःख की वाद है कि इस त्तरह के 
आदमियों को मुखिया चुना जाता है (! 
न > भू 

जब तीर्य-स्पान ऑप्टिन आया तो रात होगई थी । महन्त 
ने इनकी वेश-भूषा देखी तो इन्हें साघारण-सा स्पान ठहसने को 
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दिया, जहाँ गन्दगी का कोई इद-हिचाव न या। नौकर ने महंत 
को एक रूबल दिया, तो इन्हें एक कमरा मिला; जिसमें एंकः 
चमार पहले से ठहरा हुआ था। चमार जोर-ज्ञोर से घवर्रादे मर 
रहा था। टॉल्सटॉय ने कह्ा--इसे जगाकर कहो, खर्राटे न मरे #' 

नौकर ने उसे जगाया और कहा--भज्ते श्रादमी, तू. मेरे 


बुडढे को मी सोने देगा या नहीं 
चमार बोला--ो मैं क्‍या करूँ ! मैं तो ऐसे ही सोऊँगा।।* 
मगर वह फिर चुपचाप सोता रहा । 
भर भर ८ 


दूसरे दिन दॉल्सटॉय प्रार्थना में शरीक हुए और फिर मठ 
का युस्तकालय देखने यये । यहाँ उन्होंने देखा कि एक वृद्धा 
बायबिल लेना चाइती है, पर उसके पास पैसे नहीं हैं। महन्त 
उसे पुस्तक देने के बजाय घार्मिक कहानी सुनाने लगा। 
टॉल्सटॉय ने डेढ़ रूबल निकालकर महन्त को दिया और 
बुढ़िया पुस्तक लेकर आशीर्वाद देती हुईं चली गई | महन्त को 
बड़ा श्राश्चर््य हुआ कि यह कज्ञाल दिखाई पड़नेवाला बुडढा 
झपना घन इस प्रकार बहा रह्दा है ) उसने एक चेले को डुलाया 
जो टॉल्सटॉय को पहचानता या | बस, वाव-की-ात में सारे 
भठ में खबर फैल गई कि टॉल्सटॉय आए हुए हैं। प्रधान 
मठाधीथ ने उन्हें बुला मेजा ! उन्हें सब से बढ़िया स्थानरैदिया 
गया सठाभीश से घण्टों बातन्वीत होती रही) 

> >८ | 
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एक बार टॉल्सटॉय रूस के प्रसिद्ध उपन्यासकार तुर्गनेव 
से मिलमे गये | वह नियत दिन से एक दिन पहले ही पहुँचे, 
“इसलिए स्टेशन पर तुर्गनेव की कोई सथारी न मिली | टॉल्सटॉय 
वहीं से एक गाढ़ी किराये करके चले । ड्राइवर अँपेरे में रास्ता 
भूल गया | फल्तः टॉल्सटॉय तुर्गनेव फे घर रात के ८.५ बजे 
पहुँचे । इस अवसर पर तुर्गनव के साथ कवि पोलोनकी मी 
ठहरा हुआ था | उसने गाड़ी की गड्ंगड़ाहट घुनी तो बाहर 
आया । देखा, एक देहानी गाड़ी पर से उतर रहा है। कवि ने 
“डॉल्सटॉय को बीस वर्ष पहले देखा था | तब से श्रव में जमीन- 
आस्मान का अन्तर था, इसलिए, वह उन्हे पहचान न तका। 
पर टॉल्सटॉय ने पोलोनकी को पहचान लिया था | बोले-- 
ध्रह पोलोनफी हैं क्या ? 
तब कहाँ फवि को मालूम पड़ा | दोनों गले मिले । इतने 
शी में तुर्गनेव मी आगया और तीनों विद्वानों ने गर्मागर्म बहस 
(करनी शुरू कर दी। वहस की उत्तेजना में टॉल्सटॉय के कान 
और गद्दन तक लाल हो जाती थी, पर अब उनमें युवा-काल- 
मैती असहिष्णुता न थी। कवि का कहना है--'मुझे तो ऐसा 
प्रतीत हुआ कि टॉल्सटॉय का नया जन्म हुआ है !! 
६ /प जे 
एक बार टॉल्सटॉय अपने एक प्रित्न से मिलने गये। 
फैशन वही देहाती था। जब द्वार खंटलटाया तो. भीतर से 
जौकरानी निकली । देखा, एक गाँववाला खड़ा है। टॉल्सटॉय 
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को सामने के दरवाजे से आने पर खूब मिड़कियाँ मिलीं। 
- इतना हुस्साहस ! जाओ, पीछे के दरवाजे से जाओ) 
टॉल्सटॉय चुपचाप चल्ते आ्राये । 
भर | > 
टॉल्सटॉय को धोडे पर चढ़ने का बढ़ा शौक्र था और इस 
अकार उनका व्यायाम भी हो जाता था | एक दिन उनके पास 
"एक सरकारी अ्फ़्तर श्राया। बोला--लोगों को तो आप 
दरिद्रता का पाठ पढ़ाते हैं, पर स्वयं घोड़े की सवारी करते हैं |? 
मगर घोड़ा बुड्ढा है 
भफर मी है तो कीमती |? 
टॉल्सटॉय ने कुछ भऔर कहा, और श्रफ़तर लज्जित होकर 
-चला गया | पर अ्रफसर की बात टॉल्सटॉय के कल्लेजे के पार 
होगई। उस दिन से उन्होंने घोड़े की सवारी फरना छोड़ 
दिया । 
३ हे >९ 
अ्रपनी युवावस्था में टॉल्सटॉय श्रपने विचारों का प्रतिपदन 
बडे उत्तेजित भाव से किया करते थे | तड़क-भड़क से उन्हे हमेशा 
से ही घुणा थी | तुर्गनेव से उनका कुछ मनसुटाव होगया था। 
दोनों के द्ितिचिन्तकों ने दोनों का मेल कराने के लिए 
आसन्न्रित किया | तुर्गनेव ने अपनी कन्या की शिक्षा का जिक्र 
'किया और कह्द/ कि वह पैरिस में पढ़ रही है और निर्धनों को 
थुराने कपड़े सींकर भेजठी है ! 
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टॉल्सटॉय ने पूछा--ओऔर आप यह अ्रच्छी बात सम- 
सत्ते हैं !? 
“निश्चय ही; इससे दाता को निर्धनों की देनिक आवश्य- 
कताश्रों का पता लग जाता है ।” 
और मेरी राय में किसी बनी-सजी लड़की का चीयड़े सीना" 
परे ऐिरे का पाखणढ है !? 
कृपा करके ऐसी वात न कहिए !? 
क्यों न कहेँ, मेरा यही विश्वास है !? 
'तो आपका यह विचार है कि में अपनी लड़की'फो बुरी 
शिक्षा दे रह हैं ? 
इसमें क्या शक है ९? 
टॉस्व्टॉय की यह वात सुनते ही हुर्गनेव श्राग-बगूला हो- 
बोला--यदि हम ऐसी वाव करोगे दो ठुग्हारा हिर तोड़ दूँगा ।” 
डॉल्सटॉय ने उसे इन्द्र-युद्ध के लिए चुनौती दी, पर फिर 
भामला रक़ा-दफ़ा होगया | क्रिन्तु दोनों के सन का मैल बहुत 
दिनों बाद घुला। 
- ८ हर ह 
ऑॉल्सटॉय को लोक-प्रदर्शन से बढ़ी घृणा थी। ,पुश्किन 
रूस का वड़ा भारी लेखक हुआ है । उसका सृत्यु-द्वस मनाने 
के लिए एक समा का आयोजन किया गया। इस समा में 
टॉल्सटॉय शरीक होते वो उसकी रौनक और मी बढ जाती। 
इधर तुर्गनेव और टॉल्सटॉय का सनमुटाव मी दूर होगया या। 
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तुर्गनेव ने टॉल्सटॉय को राडी करने का ज़िम्मा अपने ऊपर 
लिया । वह उनके घर गया। उद्यान में ठहलते-टहलते पुश्किन 
के मृत्यु-दिवस का ज़िक्र भी चला | इसी सिश्सिल्ले में त॒र्गनेव से 
अपने श्राने का उद्देश भी बत्ता दिया | 

टॉल्सटॉय ने सभा में शरीक होने से साफ इन्कार कर 
दिया । दोनों में बढ़ी वहस हुईं। भीतर से काउय्टेस निकलकर 
आई । देंखा, दोनों ढेखक बहस में लगे हुए हैं। टॉल्सटॉय ने 
सभा में शरीक होने से इन्क्रार करके तुर्गनेव को हमेशा के 
लिए श्रपने-आपसे दूर कर दिया | उनसे ए5 और बढ़ा लेखक 
मिलना चाहता था, पर तुर्गनेव ने टॉल्सटॉय की ओर से उसकाः 
भी मन फेर दिया | 

>् न | 

एक बार टॉल्सटॉय इला फे गवर्नर से मिलने गए। गवर्नर 
* हो न था, पर उनके अफ़उर ने उनकी बडी शआ्व-भगत को; 
हुजूर!, सरकार! की झड़ी लगा दी। जब टॉल्सटॉय वापस 
जाने लगे तो अफसर ने उन्हें रेश का टिकट तक न लेने 
दिया । पूछा--'श्रीमान्‌ , स्पेशल डिब्बा तैयार कराया जाय हैं? 
टॉल्सटॉय ने अफसर को, निराश करना उचित न सममा। 
यद्यपि वह हमेशा तीसरे दर्जे में सफर किया करते ये । +उन्होंने 
कटद्ा--दिसरा दर्जा ठीक' रहेगा ।” 

इतना बढ़ा लेखक और दूसरा दर्जा | श्रफ़तर के आश्रय 
झावारापार न रहां। : * ' * 
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पाठक पढ ही चुके होंगे कि डॉल्सटॉय ने ईसाई-घर्म और 
ईसाई-शिक्षा के निजी श्र्थ लगाकर ईसाई धर्माचायों को कित् 
प्रकार रष्ट कर दिया या। ढॉल्सटॉय दी खरी आलोचना से 
_अधिकारीवर्ग तो संत्त रहते ही ये, पादरी ह्लोग भी वेचेन ये। 
उधर उन्होंने भगवान्‌ के श्रश्लित्व में प्रगाढ़ और नित्य विश्वात 

प्रकट करके रूस और यूरोप के विद्वानों को असन्हुष्ट कर दिया 

था। उस जमाने में ईसाई-घम और आतस्तिकता फैशन के 

खिलाफ सममे जाते ये | इस प्रकार टॉल्सटॉय ने अपने चारों 
ओर शत्रु खड़े कर लिए ये। पर उन्हें विशेष खतरा पादरिये 

-की ओर से या | पादरी भी उनसे मयमीत ये। यदि और कोर 
“शेता वो इस खरी आलोचना के लिए फाँसी पर चढ़ा दिय 
छाता, साइबेरिया मेज दिया जाता, या देश. से निर्वासित के 
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दिया जाता। पर काउण्ट टॉल्सटॉय पर हाथ डालने का साहस' 
किसी को न होता था। भय था कि सारा यूरोप और श्रमेरिका* 
रूस के विरुद्ध होजायेंगे। टॉल्सटॉय मनुष्य-मात्र को अपना 
बन्धु समझते ये | उनके 'लिए सब धर्म समान थे और ईएवर में 
आस्था रखना उतना ही सहज और सरल समझते थे, जितना 
उपन्यास लिखना या भोजन करना | वह ईश्वर की भक्ति के 
लिए धर्माचार्य्यों की शरण में गये श्रौर वहाँ उन्हें शान्ति न 
मिली । वहाँ उन्हें जिस सकीयंता के दर्शन हुए, उससे उनका 
हृदय सतप्त हो उठा । उन्‍हें देहाती की धार्मिकता अ्रधिक पसन्द ' 
आई । उन्होंने ईसाई-धर्म को एक नया रूप दिया | डे 
मला रुसी पादरी यह सब कैसे सह सकते ये ! उन्होंने 
ठॉल्सटॉय को जनता की दृष्टि में गिराने में कोई कोर-कर ने 
रक्‍्खी | फिर मी जनता उन्हें श्रपना दीनवन्धु समझती रही। 
उघर टॉल्सटॉय का सरकार-विरुद्ध श्रानदोलन जारी था। 
बीसवीं शत्तान्दि के श्रारम्भ में सरकारी दमन-चक्र पूरे जोरों पर 
था । जनता मी अपना असन्तोंष खुल्लमखुल्ला प्रकट करने लगी 
थी। म्यूनित्पिल्टियों की सीटियों में सदस्य विरोध व्यक्त करने 
लगे। स्कूलों और छॉलेजों में विद्यार्थियों के संगठन शोने लगे । 
सरकार ने एक कानून बनाकर इन विद्यार्थियों को सिपरादियों में 
मर्ती होने को वाब्य क्िया। यूद्रीवर्तिटी [के छुछ अग्हर- 
गेंडएवों को वो उचमुच छिपादी दनने को लाचार दोना पढ़ा । 
इछ पर झारे देश में उनठनी मच गई और पटलंत्ग के कड़ाना 
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कैथीडूल के सामने जनता ने प्रदर्शन किया । प्रीदर्सवर्ग के गव- 
अर क्लीगल्स ने कज्ज़ाक्ोंद्वारा जनता को तित्तरबित्तर करा 
'दिया । जो लोग पिंटे, उनमें एन्ेन्कीनामक लेखक मी था। 
अहुत-से आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर देश 
"के गण्य-मान्य पुरुषों ने सरकारी नीति की खूब आलोचना 
की। इनमें प्रिन्स व्याजम्स्क्ी मी था, जिसे बाद को जार की 
डॉट-डपट सहनी पह़ी | 
टॉल्सटॉय ने प्रिन्स को एक अ्रमिनन्दन-पत्र दिया, जिस 
पर बहुत-से मान्य पुरुषों के हस्ताक्षर थे। अमिनन्दन-पत्र में 
प्रिन्ध को इस सत्साइस के लिए. और अपने पद का ध्यानन 
ऋरके जनता फा साथ देने के लिए वधाई दी गई थी। कहा 
गया था कि इसके लिए. रूसो जनता प्रिन्ठ की हमेशा के लिए 
कृतञ्ञ रहेगी। टॉल्सटॉय की इध कार्रवाही से श्रधिकारी-वर्ग 
“श्र भी नाराज़ होगया । श्रव अधिकारियों को डॉल्सटॉय से 
कोई रद्दानुभृति न रही। पहले भी विशेष सहानुभूति न थी | 
-बठ, रूसी इंसाइयों के अघानाचार्य्य ने अपने शत्रु को कुचलने 
का यही अवसर सव से अच्छा समझता | उसने एक आदेश-पत्र 
जारी किया, जिसमें उसने लिखा--- 
झाजकल भगवान्‌ ने एक नये ढोंगी को पैदा होने दिया 
है। इसका नाम काउए्ट लियो टॉस्सटॉय है। यह संसार- 
+परतिद्ध लेसक है, जन्म से रूसी हे, शिक्षा-दीज्ञा से सनातनी है। 
"पर इस झादमी ने अपनी बुद्धि के घमएड में आकर भगवान्‌ 
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और प्रभु ईसा और उनके पवित्र उन्देश का विरोध करने का 
चीड़ा उठाया है। अब इस आदमी ने अ्रपनी साहित्यिक शक्ति 
रूसी जनता के हृदय में से रूसी ईसाई-गरिर्जा के प्रति श्रास्था- 
भक्ति को उखाड़ फेंकने में लगाई है'"*'*'। ह 
- इसलिए, ग्रि्जा इस आदमी को श्रपना सदत्य नहीं समर- 
ऋता और जब तक वह पश्चात्ताप न करेगा, सदस्य न सम्र- 
मेगा ।? 
“इस आदेश-पत्र से रूस-भर में सनसनी मच गई। पुस्त- 
कालयों में से टॉल्सटॉय की रचनायें उठा दी गईं । समाचारपत्र 
उनका चित्र या उनका लेख न छाप सकते थे | एक मादक- 
द्रब्य-निषेघक सोसाइटी ने तो उनका नाम तक सदस्यों की 
फ़हरिस्त से काट दिया | डाकखानों और तारघरों में टॉल्सटॉय 
के साथ सहानुभूति प्रकट करनेवाले पत्र और तार पडे रह जाते 
थे और उन्हें घिकारनेवाले पत्र और तार ठीक वक्त पर पहुँचा 
दिए जाते थे। उधर टॉल्वटॉय की रचनाओं की माँग बढ" 
और लोग-बाग उनकी पुस्तकें लुक-छिपकर पढ़ने लगे । 

.. जिस दिन यह आदेश प्रकाशित हुआ, उसी दिन डॉल्स- 
डॉय पीटसंबर्ग की सड़क पार कर रहे थे कि एफ आदमी बोल 
उठा--4ह देखो, इन्सान के लिवास में शैतान !? यदि और 
कोई होता, और यदि सरकार की ओर से लोगों में इतना अत- 
न्तोष न फैला हुआ होता, तो उस पर मीड़ तत्काल पत्थर 
आरना शुरू कर देतो | पर इस अवसर पर भीड़ ने इन्हें देखकर 
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ठुमुल इप-प्वन्ि की | उधर श्रषिक्रारी मी टॉल्पटऑॉव को लोगों 
निगाह में मिराने पर ठुले हुए थे। पीदर्ददर्ग की भ्रदर्शिनी 

में ऑल्ण्टॉय का चित्र देगा हुआ या। अधिकारियों ने उसे 
इत्वा दिया | पर स्कूल के लड़के हऑॉल्डर्यॉंय को देखते वो 
आनन्द से विभोर हो जाते और हर्ष-घ्लानि करते ! उनके पास 
पत्रों की माटी लग गई! टॉल्टटॉय जहाँ ठहरे हुए थे, उस 
मकान का विशाल उदन विद्यार्थियों, लड़कियों और मजदूरों से 
उठाठत भर यया। टॉल्थटॉय ने ठाहर निद्नलक्र उत्र को 
शान्त किया । 

डॉल्सडॉय ने प्रघान घर्मांचाव्य को उतके आदेश का बड़ा 
ही छुन्दर उचर दिया | वह कहते ह--- 

मेरी ये घारयणायें चाहे क्िछी को दषट करें, चाहे उंत् करें, 
चाहे किसी के मार्ग में कषक सिद्ध हों, चाहे कोई उनसे प्रसन्न 
ही था श्रप्रदक्त, नेरे लिए उनमें परिदर्तत करना उठना हीं 
श्रतम्मव है, जितना अपने शरीर में परिदर्तन करना । मैं अपना 
जीवन निजी दक्ष से व्यतीय करूँगा, ठीक जित प्रकार में ऋपनी 
नौत महूँगा ( और वह घड़ी मी निकट आए रही है ) इसलिए 
नें उठ मगवान के झामने, ऊहवँ से मैं आया हूँ, जाने की 
दैयारं करद उमय अपनी पारयाओं को नर ददलूँगा ने 
अरने धर्म को हमेशा के लिए अचहर्शः उत्प नहीं उमस्तता, पर 
हें किसी और ऐसे घर जो नहों ज्ननता, जो मेरे विवेक और 
मेरें दृदय को उदनी अच्छी दरह उंदृष्ट कर सके। यदि कोई 


| 
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. 'ऐस धर्म मौजूद है, तो मैं उसे तुरन्त स्वीकार कर लूँगा; क्योंकि 
भगवान्‌ वो सत्य का भूखा. है| परन्तु मेरे लिए उस धर्म को 
इतनी मनोव्यथा भोगने के बाद दोबारा श्रपनाना उत्ना ही 
असम्भव है, जितना किसी पक्की का अस्डे में से निकलकर फिर 
उसमें प्रविष्ट होना श्रसम्भव है |? 
टॉल्पटॉय के इस पत्र को देश में छापना तो कानून-विरुद्ध 
था ही, देश के बाहर भी कानून-विरद्ध समझा गया | लीपजिग 
में प्रकाशक डीडरिच और अनुवादक लौन फ़ैल्ड' पर यह पत्र 
प्रकाशित करने, के अ्मियोग में मुक़दमा चलाया गया, पर 
जज ने अ्रमियुक्तों को रिह्ठ कर दिया भर कहा कि टॉल्सटॉय 
महात्मा हैं। 
पर टॉल्सटॉय फे हृदय पर इस बहिष्कार का बड़ा आघात 
लगा और उनका स्वास्थ्य मज्ञ होगया | कई बार उनके जीवन 
की झ्ाशा छोड़ दी गई । पर श्रन्त में उनका स्वास्थ्य सुधरा ) 
डॉक्टरों श्रौर श्रोषधियों में टॉल्थटॉय को कभी विश्वास न था | 
अब भी जब वह चंगे होने लगे तो एक दिन डॉक्टर से बोले--- 
| भहोदय, में डॉक्टरों की बुराई हमेशा से करता आया हूँ। 
पर अ्रव डॉक्टरों को भली प्रकार जानने के बाद मुझे मानना 
पड़ता है कि मैंने उनके साथ श्रन्याय किया। आप बडे भत्ते 
आदमी हैं और आपका विज्ञान आपको जो सिखाता है, वह सद 
अच्छी तरह जानते हैं, पर कसर की वात इतनी ही है कि 
विज्ञान स्वय कुछ नहीं जानता !* 
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टॉल्सटॉय का घर तीयैन्यातियों और मिछुओं से हमेशा 
घिरा रहता था और इसी कारण काउस्टेस टॉल्डटॉय से 
नाराज़ हो जाती थीं | आस-पाउ के देहाती उनते सलाइ-मशवरा 
खेने आते | सारे यूरोप और श्रमेरिका से खिच-खिंचकर विद्वान 
उनके द्र्शनार्थ उनके गाँव में जाते। रूछ के विद्वानों और 
खेखकों के लिए तो यास्ना ठीय-स्पान बना हुआ था । चित्रकार, 
संगीवक्ष, मूर्तिकार, कवि, उपन्यास-रवयिता-झ्रादि का उनके 
यहाँ मेला लगा रहता था। इन्हीं में एक फ्रेंच विद्वान्‌ था। 
ऑल्पटॉय को उसका आना न माता था और वह इन्हें अपने 
मिशन में अपना समर्थक वनाना चाहता था । वह चाहता था 
कि रूस और फ्रांस मिलकर जर्मनी को पीस ढें। टॉल्सटॉय उसे 
देखते और उनके नेत्र अवसादपूर्ण ढंग से उसकी ओर 
जिशासा के साथ णमे रहते। फ्रेंच विद्यान्‌ को अपने आ्रगमन के 
'लिए वहाने गदने पहते; क्योंकि वह जान गया था कि इस 
नर-संह्ारकारी मिशन में टॉल्सटॉय उसका साथ न देंगे | 

निकोलस द्वितीय को अपना प्रसिद्ध पत्र लिखने के बाद से 
डॉल्सटॉय ने लिखना-पढ़ना एक प्रकार से बन्द कर दिया था। 
मैं जुप नहीं रह उक्‍ता? लिखने के बाद वह यदा-कदा अपनी 
डायरी में ही लिखकर संतुष्ट हे जाते ये! उचर पति-पत्नी में 
विग्नह की मात्रा दिन-पर-दिन बढ़ती जा रद्दी थी। सन्‌ १६१० में 
विमप्रह ने विकराल रूप घारण कर लिया। उस जमाने में 
टॉल्सटॉय बराबर बीमार रहते ये | पत्नी को वसीयत और रच- 
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नाश्नों से मिलनेयाले धन की बिन्ता यी। टॉल्सटॉय इस ओर 
से उपराम ये। एक दिन रात को उद्दोंने श्रपने कमरे में खस- 
खसाहट की श्रावाज्ञ सुनी । उन्होंने श्रन्दाजा लगा लिया कि 
काउस्टेस उनके कायज़-पत्र खखोड़ रही हैं| वत, उन्होंने उसी 
दम घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। फाउयटेस के जाने के 
बाद टॉल्सटॉय उठे, कुछ कागज लिए श्रीर श्रस्तवल का 
दास्ता लिया । मार्ग में वह अँपेरे के कारण गिर पड़े। फिर 
कोचवान को जगाकर वह चल पढ़े! जब उनकी पत्नी को 
पता चला कि बढ घर छोड़कर चले गये हैं तो उन्दोंने 
आत्म-हत्या करने की चेश की । 
बाद को टॉल्सटॉय की एक पुत्री मी उनके पाठ आागई | 
टॉल्प्टॉय की भ्रवस्पा और भी खराब होगर । कई दिन तक 
मृत्यु की प्रतीज्षा में पडे रहने फे बाद श्रन्त में डॉल्वटॉय का 
६ नवम्बर १६१० को परलोक-वास होगया । सारे देश में शोक 
के बादल छा गए। जितने समाचारपत्र थे, काले बॉटंरोंफे 
साथ निकले | जार, ट्रमा और छौन्पिल झॉफ स्टेट ने रूस फे 
इस महान्‌ लेखक की सत्य पर शोक प्रकाश किया। सियेटर- 
हॉल बन्द कर दिए गए। पीटर्सयर्ग यूनीवर्ठिटी टॉल्थटॉप फे 
दफ़्माने के दिन बन्द रही। देश-मर फे स्टूल, ढोलेरों में 
आतम मनाया गया। जिठ याद में उनही खाद पासना ऐ 
जाई जा रद्दी थी, वह हर स्टेयन पर ऐोेड़ी गई और लातों देहा 
हियों ने उनका सम्मान किया । फ्रशन हो देशाठिरों ने छोर 
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डॉल्सटॉय के -पुत्रों ने कंधा दिया । जलूस कोई एक मील लम्बा 
यथा | वालक-बृद्ध, स्त्री-पुरुष, सब सुब्कियाँ ले-लेकर रो रहे ये 
कि आज हमारा सच्चा हितेयी चल बता । 

टॉल्डटॉय जब तक लिए, जनता के होकर, दरिदिनारायय 
के होकर जिये। उन्होंने जीवन-सम्बन्धी जो वय्य निर्धारित किए, 
इन्हें निर्मीकृतापूर्वक लोगों के छामने रक्सा | उनकी रचनाओं 
की एक-एक पंक्ति से मानव-जाति के प्रति प्रयाढ़ स्नेह ट्पकता 
है। उन्होंने तत्कालीन सरकार की कड़ी आलोचना की । यदि 
जार अपने खुशामदियों को एक ओर हटाकर, इस कुलीन 
कृषक की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता तो वह अ्रव भी शासन 
करवा होता । टॉल्सटॉय संसार के सद से बड़े कलाकार, सब से 
बढ़े श्रात्तिक और सब से बड़े अ्रहिंतावादी ये । वह महात्मा थे, 
वह दीनवन्यु ये, वह सच्चे इंताई और सच्चे घर्मात्मा बे। - 
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डॉल्टट्रॉय और गाँधी--इन दोनों में से कौन बड़ा है श्रौर 
कौन छोटा--यह कहता असस्मव है। महर्षि टॉल्सटॉय लिस 
त्ैत्र में बड़े ये, उस क्षेत्र में महात्मा गाँधी ने अवेश करने की 
चेश न की | इमारा मतलब उनकी साहित्यिक प्रतिमा से है | 
चैसे गाँघीजी संसार के परम सफल पत्रकारों में से हं। उनकी 
अंग्रेजी की प्रशंसा बड़े-बढ़े विद्वानों ने डी है। उनके लेखों में 
असाद-गुण जिए मात्रा में विद्यमान रहता है, उस भात्रा में 
बहुत कम लेखकों की रचनाओं में देखा जाता है | गाँपीजी ने 
जो लिखा, अमर शोगया,। उनके छेखों को पढ़ने के लिए किसी 
विशेष योग्यवा की आवश्यकता नहीं होदी। भामूली-ख साक्षर 
व्यक्ति भी उनके लेखों को समझ सकता है,। इसी में लेसक की 
भौर पत्रकार की सफलता का रहस्य निहित है। डॉल्सटॉय और 
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गाँधी दोनों की रचनाओं में यही विशेषता है कि पाठक लेखक 
की श्रात्मा के तद॒वत्‌ दर्शन का दाता है। जठिल-से-जटिल 
विषय पर इन महापुरुषों की ेखनी उठी और उसे सहज- 
सरल और बोधगम्य वना गई। 

ईश्वर के झत्तित्त का विषय हुआ तो उसे इस प्रकार 
तमझाया कि देहाती और मज़दूर मी समझ सके । उसे सममने 
के लिए सेंट पॉल और शकराचार्य्य को शरण लेने की ज़रूरत 
नहीं, जो संशयवादी इन दोनों महात्माश्रों की शरण में आए, 
बस, वह श्रात्तिक बनकर लौटे | सत्याग्रह का जटिल प्रश्न हुआ 
पो इस प्रकार से लोगों के सामने रक्खा कि लाखों, करोड़ों 
आदमी उनके पीछे हे लिए | स्वय टॉल्सटॉय ने अपने सत्याग्रह- 
सम्बस्धी तथ्यों को प्रकृत रूप देने की चे्ट कभी नहीं की, नहीं 
तो रूती जनता मी उनके पीछे उसी प्रकार हो लेती, जिस प्रकार 
भारतीय जनता गाँघीजी के पीछे हो लेती है | 

असइयोग के मामले में दोनों महात्माओों के सिद्धान्तों में 
मौलिक विरोध है। टॉल्सटॉय किसी मी प्रकार की सरकार के 
विरोधी न ये और टैक्स-आदि को दूषित समझते ये | वह सेना 
को चुरा सममते ये; क्योंकि सैनिक जीवन श्रनेक प्रकार के 
दूषणों को प्रोत्छाइन देता है | सेना दूसरों की स्वतन्त्रता का 
अपहस्य करती हे । पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं है। 
न्याय-विभाग में न्याय नहीं, अन्याय होता है | जेलों में श्ादमी 
सुघरते नहीं, बिग्द़ते हैं। और इन सारी चीज़ों को प्रभव 
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निवाली सरकार है, इसलिए सरकार ऐें असहयोग करना” 
चाहिए। लोगों को किसी प्रकार की सरकार की श्रावश्यकता। 
नहीं है| ज़मीनें किसी एक आदमी की ससत्ति न रहे, जिसे। 
जितनी ज़मीन की जरूरत हो, जे, जोते | लोगों में ईसाई शिक्षा 
का, दया, धर्म, जमा और परोपकार का अचार किया जायतो' 
ेश में चोर ही न रहें। कोई किसी पर श्रत्याचार ही ने करे। 
सब धर्मात्मा बन जायें । घराधाम पर खर्ग आ जाव। /नें,किंसी 
से द्वंष, म किसी से बैर--सब एक-दूसरे से प्रेम करना आसभा 
कर दें। जब लोग एक-दूसरे से प्रेम करने लगेंगे तो फिर राष्ट्र 
गता की झावश्यकता न रह जायगी, सब विश्वनन्दत के सूपः 
में गुँथ जायेंगे । न युद्ध होगा, न नये युद्ध के कारण उसन्न शेंगे; 
राष्ट्रीय श्रपमान और स्वदेश-ह्वित नाम की चीज़ उड़ जायेंगी;, 
सब मानव-जाति के कल्याण में चिन्तित रहेंगे। इस ऊँचे: 
आदर्श की उपलब्धि में कौन वाषक है! उरकार, धार्मिक 
असहिधूता और तंकीयंता । इतलिए प्रकार का और परडे- 
पादरियों का विशेष करना और करते रहना चाहिए | पेरकारे क्ोः 
सुधारने से काम न चलेगा, उसका उगूल उच्छेद होना जरूरीः 
है । यही सारी बुराइयों की जड़ है। न यह होगी, न एणडे-पाद- 
रियों को आ्राअव मिलेगा । न बाँव होगा) ने बाँसुरी बजेंगी॥ 
सब शान-भाव से एक ईश्वर की उपासना करेंगे, सब एक-साथा 
उमेलकर बैठेंगे | एक ब्यापक विश्व-धर्म हो जायगा, संकीर्णता 
. चली जायगी। न कोई किसी से हड़ेगा, न मिंडेगां। बोलो; 
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से कोई पात्र सोचता दे, उसी दद्ध से कमी इमने भी विचार 
होगा । टॉल्सटॉय की अनुभूति की शक्ति बड़ी ही तीत थी और ' 
मनोविशान के वह आचाय॑ ये। गाँधीजी भी मनोविशान केः 
श्राचाय्ये हैं और उनकी अनुभ[त की शक्ति भी बड़ी तीव्र है) 
पर जहाँ टॉल्सटॉय ने कल्पित पात्रों के द्वास अपनी अनुभूति 
छो लोगों के सामने रक्‍्खा है, वहाँ गाँधीजी उसे अपने 
लेखों-द्वारा तद्वत्‌ रख देते हैं। 

अक्सर गाँधीजी को" परत्पर-विरुद्ध बातें कह डालने 
का दोषी उध्राया जाता है। टॉल्सटॉय को भी इसी प्रकार 
का लाब्धन मिला था। टॉल्सटॉय के सम्बन्ध में यह 
लाब्छुन कुछ हृद तक ठीक भी है । विशेषकर उनके 
जी-सहवास-सम्बन्धी विचारों में कई बार परिवततन हुआ । 
टॉल्सटॉय हमेशा से ही श्रतिवादी थे। एक बार उन्होंने यह 
निर्धारित किया कि स्री-सहचास वैध और अत्यन्द आवश्यक है। 
बच्चे पैदा करना ज़रूरी है और ऊंत्रिम उपायों-द्वारा प्रजनन- 
प्रतिरोध करना पाप दै। साठ-आठ वर्ष बाद-ही वह कहने लगे 
कि स््री-संहवास अत्यन्त गहित है और इससे मनुष्य की शक्ति 
का द्य होता दै। इसलिए मनुष्य को खज्री-प्रसंग से बचना 
चादिए और अविवाहित ही रहना चाहिए। और जहाँ वह इस 
प्रकार के उपदेश देरहे ये, वहां उनका काउण्टेस के साथ सह- 
घास पूव॑ंदत्‌ जारी या और सो मी दृद्धाबस्था में । डॉल्स्टॉय 
में यह काम-शक्ति इतनी प्रयल थी कि काउग्टेस की डायरी में 
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आगई थीं। 

गाँधीजी ने फमी नहीं कह्दा कि बच्चे पैदा करना पर्म हैं, 
यद्यपि वह स्वयं कई पुश्नों के पिता हैं। न फिर बाद को उन्होंने: 
यह कहा कि स्री-सहवास गहित कम है श्रौर इससे दूर रहना: 
चाहिए। उन्होंने आरम्भ से ही कहा है कि प्रजननःपप्रत्रिसेष फे 
लिए कझृमिम उपाय काम में नहीं लाने चाहिएँ। वह श्रव मी 
यही कहते हैं | बढ़ भी यह कहते हैं कि स्री-सहवास में ज्ली-पुरुष 
की शक्ति का क्षय हो जाता है और इसलिए वह नवयुवक-नव- 
सुचतियों फो एक-समान अद्चय्यं की शिक्षा देते है। उनका 
जीनन आरम्म से ही कठोर संयम के ढाँचे में दत़ा है | उन्होंने 
टॉल्सटॉय की माँति कभी श्र्ंयत जीवन व्यतीत नहीं ढ्रिया 
और इसके लिए उन्हें शक बार अपने एक मित्र के दादा 
ब्राश्छित भी होना पढ़ा। गाँधीजी ,ने कभी व्यमिचार नहीं 
किया, इसलिए, उन्हें पश्चात्ताप करने की मी कभी श्रावश्यकता 
नहीं पढ़ी | टॉल्सटॉय की डायरी पश्चाताप के उद्यारों से रँगी 
पड़ी है। गाँधीजी ने सयम्र का पाठ पढ़ाते हुए स्वय कभी पर- 
स््री-सहवात नहीं किया | अब तो लगभग २५ वर्ष से वह अक्षय: 
अत का पालन कर रहे हैं। गाँधीजी जो कहते हें, करते हैं और- 
करते रहते हैं | टॉल्सटॉय कहते कुछ ये, करने कुछ और लगते 
ये। वासना के उणिक श्रावेश में आकर उन्होंने न-जाने 
- कितनी बार अंपना संयम भंग किया होगा और न-जाने कितनी 
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आर पश्चात्ाप के आँख बहाये होंगे | गाँधीजी को कमी पश्चात्ताप 
के आँसू नहीं बहाने पड़े। उनका संकल्प हिमालय पर्वत की 
माँदि अ्रचल और अ्रटल है। बह ब्रह्मचय्य॑ की शिक्षा देते हैं, 
पर जो युवा विवाह करना चाहे, उन्हें रोकते भी नहीं--चाहे 
चह स्वयं उनका पुत्र ही क्‍यों न हो | संयम के मामले में गाँधी- 
जी टॉल्सटॉय क्या, पुराने ऋषियों से भी,श्ागें हैं| 
नैतिक बल फे मामले में टॉल्सटॉय और गाँधी दोनों एल- 
दूसरे से बढ़कर हैं। इन्होंने जो बात बुरी समझती, कह्ट डाली, 
चाहे किसी को चुरी लगी, चाहे मली। टॉल्सटॉय ने देश में 
दमन और फाँसी का दौरदौरा देखा तो तत्काल ज़ार को 
"लताड़ा | जब इन्होंने देखा कि उनकी रचनायें पढ़नेवालों को 
सजा मिलती है तो उन्होंने भी प्राथना की कि उन पर मुकदमा 
चलाया जाय | जब उन्होंने किसानों के फाँसी पर चढ़ाये जाने 
का समाचार सुना तो मन्त्रियों को और जजों को को लिखा 
कि भुझे भी फाँसी पर चढ़ा दिया जाय | गाँधीजी ने इस मकार 
के सत्वाहत का अनेक वार परिचय दिया है। दक्षिण-अफ्रीका 
हें तोगोरोंसे प्राों का भय रहने पर भी वह सत्याग्रह पर 
आरूढ रहे। उन्होंने भारत में पहले असहयोग और फिर रत्या- 
भरदह-आन्दोलन आरम्भ करके अंग्रेजों की विश्व-ब्यापिनी शक्ति को 
चुनौती दी। अपने इस सत्ताहस के पुरस्कार-स्वरूप गाँधीजी 
को अनेक यार जेल जाना पढ़ा, अनेक अत करने पढ़े और 
अनेक मित्रों को दष्ट करना पड़ा, पर जिस वात को वह सत्य 
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सममते थे, उसकी धोमणा करने से वह न चूके । .गाँधीजी 
टॉल्सटॉय की भाँति सत्य-पथ के पयिक हैं और सत्य का सार्गः 
कुछ ऐसा कटीला है कि.उस पर चलनेवाल्ले को कष्ट मोगुने 
पढ़ते है। 
टॉल्पटॉय की माँति गाँधोजी के भी हथियार आत्म-बल 
के हथियार हैं | वह भी श्रपने साथ बुराई करनेवाले के साथ 
मलाई करना चाहते हैँ। वह भी श्रहिंसा के पूर्ण उपासक हैँ ।। 
एक बार टॉल्सटॉय से पूछा गया कि भेड़िये को मारना चाहिए” 
या नहीं ! टॉल्सटॉय ने उत्तर दिया--नहीं; क्योंकि एक बार 
संहार-कार्य्य आरम्भ करने के बाद फिर मारने का अ्रन्त न 
रहेगा | गाँधीजी उत्तने अतिवादी नहीं हैं। हाल ही में गुजरात 
में ज्ैग फैला | गाँधीजी वहाँ गये । उनसे पूछा गया कि चूहों" 
को नष्ट करना चाहिए या नही ? गाँधीजी ने फह्च कि वैसे तो 
अहिंसा का त्त यही सिखाता है कि उन्हें न मारना चाहिये; 
क्‍योंकि जीने का जितना श्रधिकार हमें है, उतना चूहों श्रौर 
पिस्सुश्नों को भी है, पर मैं ठहरा दुर्बल मनुष्य-मात्र, मुझे अपने 
जीवन की रक्ा की अ्रधिक चिन्ता है, इसलिये ज्षेंग के चूहों को 
मैं नष्ट करना ही ठीक समझता हूँ | एक वार याँधीजी ने अपने 
श्राश्रम में एक रुग्ण बछुड़े को मरवाकर उसकी पीड़ा का श्रन्त - 
कर दिया था। इस पर सारे हिंबू-समाज में सनसनी मच गई, 
पर गाँघीजी तनिक भी विचलित न हुए । पता नहीं, टॉल्सटॉय 
पर यदि भेड़िया श्राक्मण करता तो वह क्या करते, पर इसमें 
इतना अवश्य याद है कि जब उन्हें अपने मकान की तलाशी 
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ली जाने की बात मालूम हुई तो उन्होंने आवेश में आकर कहा 
'ड़ि श्रच्छा हुआ, जो मैं घर मौजूद नहीं था, , नहीं तो पुलीस 
को अपनी पिस्तौल का निशाना बनाने से न चूकता | 
डॉल्सटॉय श्रौर गाँधी--दोनों की वाद-विवाद करने की 
प्रया/लयाँ अगल-झलग हैं। टॉल्सटॉय ने जब-कमी वाद-विवाद 
किया, उत्तेजित होगये | वह जानते ये कि ईमानदारी से काम 
"ले रह हूँ, और जो-कुछ कइ रहा हूँ, ठीक ईं; बस, इतना ही 
उनके लिए काफी था। वह अपने प्रतिप्ञी की ईमानदारी 
“और नेक-नीयती की बात ब्रिल्कुल भूल जाते--आवेश में आा- 
जाते श्रौर कमी-कमी चीखने-चिल्लाने तक लगते । ऐसा मालूम 
-हीवा है मानो किसी से लड़ाई होनेवाली हो | श्रौर लड़ाई हो भी 
जाती थी। गाँधीजी ने अपने प्रतिप्ती को कभी नाराज़ नहीं 
किया । उनकी वह मनमोहिनी मुस्कराइट बड़े-से बढ़े विवाद-.. 
प्रिय को शान्य कर देती हैं। गाँधीजी की सफलता, का यही 
रहस्य है कि यह जानते हुए भी कि प्रतिपद्ी के और उनके 
“इृश्टिकोणों में ज़मीन-आस्मान का अ्रन्तर है, वह सन्तोषपूर्वक 
उसका दृष्टिकोण सुनते रहेंगे, भौर बीच-बीच में ऐस बात कटते 
रहेंगे जिससे उनका प्रत्रिपक्ती चौंक पडेगा। इसी कारण जहाँ 
टॉल्पटॉय फे सम्बन्ध में की गई आलोचनाओं में तिक्तता और 
/कडुता वियमान रहती थी, वहाँ महात्मा गाँधी के सम्बन्ध में कुछ 
कहते समय उनके शत्रु तक एक विशेष प्रकार की कोमलता 
डा न्यव॒हर करते हैं | 
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टॉल्सटॉय का जीवन देद्वातियों में बीता, उन्हें मध्यम भेणौ 

के लोगों को समझने का कमी अवकाश नहीं मिला। इसी 
कारण उनके उपन्यासों में हम दो प्रकार के समाज देखते ईं-- 
निम्नत्थ देहाती समान या उच कुलौन-वर्ग। इसी कारण 
उनका श्रध्ययन और निरीक्षण बड़ा व्यापक है। वह उद्चसे- 
उच्च और निम्न-से-निम्न उमाज में मिल छुके हैं। टॉल्टटॉव ५ 
ने देहातियों के लिये बहुत-कुछ किया और उन्हें अनेक प्रकार 
की सुविधायें दिखलाने के लिये ज़ारकों लिखा। गाँधीजी 
ने भी दरिदनारायण की सेवा का बीढ़ा उठाया है। पर उनके 
ररिद्र नारायर क्रोपष्टियों में मी वास करते हैं और शहर की 
बन्‍्दी गलियों में भी रइते हैं। शायद सममते हैं कि शहर की 
गन्दी गलियों में रदकर ४०) माठिक पर निर्वाह करनेवाला कष्ट 
अधिक कष्ट में हैं। फलतः वह सारे वर्गों में एक-समान मान- 
नीय हैं। विशेषक्तर दलित समान, जिसे गाँधीजी अेमवश हर 
जन-उमाज कहकर पुकारते हैं, उन्हें अ्रपाना तराता उमफृता है। 
धर्स का बखेढ़ा एक ऐसा गे दूध है, जिसमें हाथ डाला 

और हाथ जला | टॉल्पटॉय ने रूसी ईसाई-घर्म की श्रालोचना 

की, फल्तः पादरी उनके शत्रु वन गये और उन्हें वहिष्हंत कर 

दिया गय्या । वैसे दॉल्कटॉय ईश्वर में रूस के सारे प्रादरियों के 

एकन समुदाय की इकट्ठी श्रास्था से अधिक आस्या रखते होंगे, 

पर जहाँ उन्होंने गि्जे फे विदद जाने की चेट्टा की कि उन्हें 

डूघ की मस्ली को तरह निकाल हर फेंक दिया रया। इस बहि- 
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व्कार की वदैलत टॉल्सऑॉय के जीवन की झन्तिम घढ़ियाँ 
विशेष रुप से कद होगई । गाँधीजी पर मी उनाठनी सम्प्रदाय 
का कोप हुआ | उन्होंने जहाँ हरिजनोद्धार का काम हाथ में 
लिया कि सारे पएंडे उनके विरुद्ध होगए | अजमेर में तो उन 
पर वम् तक फेंका गया। सनातनी भाई गाँघीजी की और सारी 
बाते मानने को दब्यार हैं, व, वह 'धर्म के मामले में? ठाँग ना 
अद्गावें, नहीं तो उनातन-घर्म रखातल चला को जायेया। कई 
स्थानों पर तो सनाठनियों की समायें हुईं, जिनमें गाँघीजी को 
खुल्लमखुल्ला हिन्दुओं का शत्रु बदाया गया। यदि गाँधीजी 
हिन्दुओं के शत्रु हैं, ठो मित्र किसके हैं, यह इम नहीं जानते। 
गाँधीजी हिन्दू-घर्म को कुछ इने-गिने थकाघारियों क्री वषोती 
नहीं समनते, बल्कि छ. करोड़ अछूतों को भी उछ वर्ण में 
मिलाना चाहते हैं | गाँधीजी ने इरिजनोद्धार का बीड़ा उठाया 
है, और याँधीजी ने जो काम हाथ में लिया है वह अधूरा ना 
रहेगा । ऑॉल्सटॉय ने भी देझतियों के उद्धार का बीड़ा उठावा, 
» और अ्रन्त में, उनकी मृत्यु के दाद ही सही, उनका उद्धार होकरः 
रहां। महापुदषों का हत् कमी व्यर्थ नहीं जाता | 
टॉल्वटॉय आमीणों की माँति रहते थे और इस कास्ण 
उन्हें कई वार कई स्थानों पर दिरस्कृठ मी होना पड़ा । गाँधीजी 
की देश-भूपा जो मी दुछ है--प्रत्येक्ष मारतवासी जानता ही 
है। इसी लेंगोटी में दद लॉड इरविन और लार्ड विलिंगडन 
और सुम्राद्‌ जाज॑ श्रौर लायड जाज॑ और, मुठोलिनी से मिलन 
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आये। जब उन्होंने लैंगोटी धारण नहीं की, तब भी उन्हें देख- 
कर कोई यह न कह सकता था कि यह बैरिस्टर हैं, सीघा- 
सादा काठियावाड़ी बनिया कह्ठता.। गाँधीजी को भी श्पनी - 
सादगौ के कारण अनेक बार अपमानित होना पड़ा, पर तो भी, 
और शायद इसी कारण से, वह अपनी सादगी को श्रपनाते * 
रहै। वह दरिनारायण की भाँति रहना चाहते हैं। प्रत्यक्ष ' 
अनुभव करना चाहते हैं कि इस देश के दरिद्र को, ससार के * 
सब से यढे दरिद्र को, कितना शीतल गता होगा । इसी लेंगोटी में , 
इँगलैंड की सरदी काटी, इसी लेंगोटी में उन्होंने इटली का 
सफ़र किया | टॉल्सटॉय की भाँति गाँधीजी भी लोगों को ' 
दरिद्रता का पाठ पढ़ाते हैं, पर वह ऐसा कब तक कर सकते थे, 
जब तक स्वय उदाहरण न बनते ! इसी में गाँधीजी की महत्ता 
है ! इसी में टॉल्सटॉय की महत्ता थी | " 
टॉल्पटॉय की भाँति गाँधीजी की भी ईश्वर में श्रचल 
आस्था है। गाँघीजी को प्रार्थना में बड़ा विश्वास है। उन्होंने 
कई बार कष्ट है कि जब कभी मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं 
पड़ता, मैं प्राथेना करता हैँ और मगवांन्‌ मुस्े मार्ग दिखा देते 
हैं। वह प्रायनाओं के द्वारा इशवर से प्रत्यक्ष सम्पक स्थापित 
करने में विश्वास रखते हैं| टॉल्सटॉय की भाँति उनके निकट 
भी ईश्वर कोई ऐसी जटिल विभावना नहीं, जिसे समझने के 
लिए विशेष शान की आवश्यकता हो) उनका भगवान्‌ दरिदर- 
नारायग का भगवान्‌ है। साँधीनी की भगवान्‌ में ऐसी सरल 
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और सहज आस्था है कि कभी-कभी लोग उनके ईश्वर-सस्मन्पी 
विचारों को पढ़कर श्राश्रय में आजाते हैं| टॉल्सटॉय का इंश्वर 
भी कृषक का ईश्वर था। इन दोनों महापुरुषों ने अपना ईधवर 
किसी विशेष घम-पुस्तक्ष में सीमित नहीं कर रक़्खा है) ये दोनों 
अहात्मा संवार के समत्त धर्मों को एक-समान सत्य के योतक 
अमसते आए हैं। घामिक तंकीणता इन महापुरुषों में छू तक 
न गई। आप टॉह्पटॉय की अ्रध्यातवाद-वम्बन्धी रचनायें 
पढ़िये, ऐसा प्रतीत होगा, मानों झाप ढ्विसी हिल्दू को इश्व९- 
सम्बन्धी, आत्मा और परलोक-सम्बन्धी विवेचन पढ़ रहे हों । 
साँधीजी के सम्बन्ध में ईसाई भी ऐसा ई सोचते हैं; यदि 
गाँघीजी हिन्दू हैं, और अपने समय के सब से बड़े हिलतू हैं। 
त्रियों और बालकों के लिए टॉल्सटॉय और गाँधी--दोनों 
के हृइयों में समान फोमलता रही है। वैसे टॉल्पटॉय वाद को 
लियों को शैतान का श्रववार सम्ने लगे ये, पर इससे उनकी 
उनके प्रति स्वाभाविक कोमलता नष्ट नहीं हुई थी। बह अपने 
जीवन को अन्तिम घड़ियों तक वालिकाओं में बड़े प्रसिद्ध रहे! 
जब उनका वहिष्कार किया शया तो उनके सहन में पीट्संबर्गं 
को इज़ारों लड़कियाँ एकत्र होगईं। टॉल्सटॉय बालकों के साथ 
विशेष्र रू से कोमल व्यवहार रखते थे। पाठकों ने पढ़ा ही 
होगा कि वह बच्चों के साथ किस प्रकार अठखेलियाँ डिया 
करते ये । दच्चों की मंगल-कामना की उन्हें हरदम चिन्ता रही 
थी। जब देश में दुमित् फैला और अ्रत्न-ऋष्ट दूर करने का 
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कस टॉल्यटॉय ने अपने हाथ में लिया तो उन्होंने बालकों के 
लिए एक भोजनशाला अलग खुलवाई ) 

,» गाँचीज़ी में तो वालकों को, देखते ही मानो नये प्राण श्रा 
जाते हैं। वह बच्चों को चारों ओर बिठाकर उनसे घण्टों चुल- 
चुली और हँसानेवाली बाते करते रहते हैं। कमी-कभी वह 
'बालकों के साथ खेलने में इस प्रकार तज्लीन हो जाते हैं कि 
उन्हें फिर किसी काम की सुधि नहीं रहती | उनकी मुस्कराहट 
बालकों की मुस्कराहट है; सरल, सहज श्र मनोद्वारी। गाँघी- 
जी और टॉल्सवॉय ईसा की भाँति बच्चों को स्वर्ग के निवासी 
समझते हैं। गाँधीजी में जो इतना हास्य-विनोद है, सो उनकी 
बाल-सुलम प्रकृति के कारण | मीषण-से-मीषण श्रवस्था मौजूद 
'हो, गाँधीजी के चेहरे पर वही मुस्कराइट गरिरकती रहेगी | कभी 
'कोई असाधारण अवस्था उपस्थित हुईं तो क्ञण-मर के लिए 
चिन्ता के बादल छा गये, पर किसी बालक को देखते ही थे 
-बादल इस प्रकार बिन्र हो जाते हैं, जैसे चूस्यं के उदय होने पर 
भेघ-मण्डल विलीयमान्‌ हो जाता है। गॉधीजी वालक्ों को राष्ट्र 
की अमूल्य निधि समझते हैं और वे हैं भी। वह उनकी शिक्षा- 
दीक्षा की ओर टॉल्सटॉय की माँति ही विशेष ध्यान देते हैं । 
अब तो उन्होंने अपना साब्ररमती झ्राक्तम ठोढ दिया, पर जय 

-आश्रम या, तो बालकों की श्रोर विशेष ध्यान देते थे | 
गाँधीजी और डॉल्सटॉय में सब से बढ़ा श्रन्तर यह है कि 
नयाँधीजी टॉल्सटॉय की भाँति केवल लिखकर और उतके अनु- 
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सार सखयं चलाने की चेष्टा करके ही सन्दुष्ट नहीं हो जाते, वल्कि 
जो निर्धारित करते हैं, उसे लौह-बत के साथ पालन करते हैं । 
उन्होंने वर्तमान शासन-प्रणाली को, अ्रेंग्रेज़ी उत्ता को 'शेतानी 
प्रणाली' और 'शैतानी सता! कहकर घुकारा और वह उसमें 
मौलिक सुधार करने को तैयार होगये। वह कोरे महात्मा ही 
नहीं हैं, वह वहुत वढे राजनीति-विशारद, एक बहुत बड़े पत्र- 
कार और एक बहुत बड़े समाज-सुधारक मी हैं। ईश्वर-सम्बन्धी 
तथ्य उनके अपने निजी हैं, पर अ्रन्य वीन गुणों ऐे वह देश का 
और संसार का उपकार कर रहे हैं। वह अ््िता-जत के पालक 
हैं और कहते हैं कि बिना भौतिक वल के प्रदर्शन किये मी देश 
का शासन और पड़ौठी शक्तियों से मित्नता का नाता हो सकता है। 

बीसवीं शतान्दि ने संतार को ये दो नर-रत्त प्रदान किये। 
इनमें से एक रत्न खो गया, दूखरा उसी प्रकार अपनी अलौकिव 
प्रभा से संसार को चकार्चोध में डाल रहा दै। 
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जय गाँवी नौजवान ये, तब दक्तिण-अ्रफ्रीका में अपने देशवासियों की 
झधिकार-रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध किया था। यह उनकी नौजवानी 
थी छौर उपरोक्त चिन्न में श्राप उन्हे सैनिक वेश में पायेंगे | टॉल्सटॉय 
भी नौजवानी में सैनिक थे, लेकिन उनका वेश एकदम भिन्न है ! 


अमेरिका के प्रणिद्ध पादरी खेरेन्ड ह्ोम्त ने 
महात्माजी को देश में फैले हुए विपैशे श्रनात्मगाद फरों नाश 
करने के लिए बुलाया था। रेरेन्ड होम्त ने उन्हें जगदुगुद 
माना है। नीचे उनके, गाँधी-विषयक विचारों का, उन्हीं के 
शब्दों में दिग्दशंन कराया गया है| 

«यदि महात्माजी श्रमेरिका पधारें तो हमारा पहिला कर्तव्य 
यही होना चाहिए कि जिंस धर्म की हम इतनी जबरदस्त ढींग 
मार रहे हैं; उसका वास्तविक अर्थ उनसे उममे | यह वात सभी 
को बड़ी विचित्र मालूम होगी, और यह, है भी ठीक; क्योंकि 
गाँधी ईसाई नहीं हैं,--हिल्दू हैं। यह ठीक है कि उनका 
ईसाई मत से काफ़ी सम्बन्ध रहा है । उद्ोंने श्रनेक वार न्‍्यू. 
टेस्थामेन्ट में झपनी आरध््या प्रकट की है; खासकर 08 
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लेकिन महात्माजी अपने पूर्वज महवियों के ठिद्धान्तों के जबरदस्त 
समर्थक एवं प्रालक हैं | जब हम महात्माजी, एवं उनके कार्यो पर 
विचार फरते हैं तो ईसाई शब्द की परश्चिमीव परिभाषानुस्तार 
इमें वे प्रत्येक कार्य में ईसाई द्वी नज़र आते हैं। आ्रभ्रम में 
आतः एवं सायंकाल की प्रार्थनाओं में वे किप्दी अन्य घर्म के 
ईश्वर की प्राथना नहीं करते, वरन्‌ “मीरा के गिरघर गोपाल” 
वाले भीक्ृषष्ण को ही रिक्राया फरते हैं। यह बात श्रत्यन्त कठिन 
एव दुलूह ही है कि महात्माजी रोम के स्व-प्रधान पादरी की 
पोशाक पहिन लें और रोम के गिरजा-घर की अव्यता उन्हें 
अपनी ओर खींच'ले । यह भी अ्रसम्भव है कि वे किसी प्रोटे- 
स्टेन्ट गिरजा के मठपति होकर बैठ जायें । 

एक समय महात्मा गाँधी ने दक्षिणी-अफ्रिला के एक 
मिरजा में अपने गहरे मित्र सी० एफ० एन्ड्रयूज के उपदेशों 
को सुनने के लिए जाने का इरादा किया | इतवार फी शाम को 
जब वे उस गिर्जा में घुसने लगे, तब कसी ने उनसे कह्ा-- 
“लुम्त इस गिरजा में नहीं जा सकते !! यह गौरागों का गिरजा 
है; काले चमड़ेवालों का नहीं [”? 

“यदि ईसाई शब्द के पारिमापिक अर्थ पर व्यान दिया जाय 
तो गाँधी बाल्वव में इंसाई नहीं। यह वात अमेरिका-निवासतियं, 
“पर सप्ट ज़ाहिर है कि गाँधीजी ईताइयों के कई सस्कारों के 
ऋषूल भी नहीं करते। तब इस व्यर्थ दी यह आशा क्यों करें कि 
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“गाँधी हमें ईसाई मत. के विषय में उपदेश देगे! 
“क्या ईसा ईसाई ये ! इस सवाल फे उठते ही हम बरवस 
“कह उठते हैं कि जो कल्नना हमारी याँधी के लिये श्राज हो 
रही है, वही ईसा के लिए मी ठीक है। आप लोगों को यह 
जानकर आर्य होगा कि ईसा ईसाई नहीं, वरन्‌ यहूदी थे। 
वे ईसाई गिरजे में नहीं, वरन यहूदियों के मन्दिर में पत्े ,थे। 
ईसा ने न्यू:टेस्टामेंट नही, वरन्‌ श्रोल्ड टेस्टामेंट पढ़ी थी | उन्होंने 
“कभी भी ईसाई देवों का स्मरण नहीं किया। जब किया तब 
जिहोवा? का ही ध्यान किया । मैं जिस तरह ईसा को सेन्ट-पीटर 
' के सिंहासन के योग्य समसता हूँ, उसी तरह गाँधी को भी। मैं 
“यूरोप और श्रमेरिफ़ा के किसी भी गिरजे में ईसा के वास्तविक 
“स्वरूप को नहीं पाता | यदि आज गाँघीजी न्यूयाँ्क में श्रार्ये 
तो हम यददी समझभेंगे कि प्र ईसा प्रकट हुए। यह. माना. कि 
“उनका स्वागत किसी भी प्रोटेस्टेंट ग्िर्जा में नहीं होगा। पर 
उन गिर्जाघारियों को ध्यान रखना चाहिये कि ईसाई भव किसी 
खास जाति फा मत नहीं, न यह किसी तरह के खाध विचारों 
“एवं रस्म-रिवाजों का ही नाभ है, वरन्‌ इस सत का सम्बन्ध 
उस जीवन से है, जो दया से आओत-ओव, सहानुभूति से सजा 
<ुआ, कुविचारों से रहित, जुल्मों का नाशक एवं प्रेम से झञवित 
-हो रह्दा है। इसका सम्बन्ध उस जीवन से है, जो दुश्मन को 
म्मी प्रेम की नजर से देखता है | दुनिया के जीवित मनुष्यों में 
"अकेले महात्मा गाँधी ही ऐसे हैं, जिन्होंने इस पर पूर्ण प्रकाश 
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डाला है। वे उस जीवन पर भी ऋषिकार कर छुके हैं, जिस पर” 
ईसा का अधिकार या, इसलिये वे आज संसार में सर्वश्रेष्ठ माने” 
गये हैं। आज हम अमेरिका-निवासी उन्हें इसी लिये जुलाना 
चाइते हैं कि वें आकर हमें इंसाई मत का वास्तविक अर्थ 
समझा जायें | इम उसी ईसाई मत के वास्तविक स्वरूप को 
उनसे समझना चाहते हैं, जिसका पालन तो हम नहीं के बराबर 
कर रहे हें, किन्तु डींगे सद से ज्यादा मार रहे हैं। दूसरी बात, 
पूंजतकी इस महात्माजी से आशा करते हैं, वह हे--उादगी का 
रहत्य | एक छमय था, जब सादा जीवन ब्यतौत करना हमारे देश 
में एवित्र भ्ाना जाता था | सादे जीवन से भेरा मतलब सांसारिक 
विषय-सोग एवं सा से निलेंप होने से है। यह तिद्धांत हमारे” 
यहाँ बड़ी ही सख्ती से व्यवहार में लाया जाता था। जब सादे 
जीवन का महत्व फम होने लगा तो युग-धर्मानुसार उसमें तन्दीली 
हो गयी | इस समय हमारा ऐड्वर्य ही हमारे लिये श्रघिक हे 
गया है। हम ब्ययें ही विषय-मोग की लालसा में चक्कर काट्ते 
रहते हं। - 
“अमेरिका-निवासियों के दिलों में यह विचार उठ रहे हैं 
कि महात्मा गाँधी नंगेनवदन और नंगेयैर कैसे रहते हैं! सिफ्रे - 
मुद्दी-मर खज्रों से अपना पेट कैसे मर लेते हैं ? कठोर जमीन 
बर कैसे सो जाते हैं ? इन विचारों का जन्म इसलिये हुआ कि 
अ्रमेरिकावाले स्वयं सांदारिक विषय-बातना में फेंसे हुये हैं: 
केमी-कमी वे सोचा करते हैं कि जब महात्माजी यहाँ ' आयेंगे,... 
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तो हम उनके साथ ' कैसे रहेंगे | वे महात्मांणी को पूरी देशों 
के साधु-जीवन के दिद्धान्तों के पैमाने से ही जोखना आाहवे- 
. हैं। अमेरिकायासी यह भी देखना चाहते हैं, उनके वे दो अल 
कैसे प्रवत हैं, जिनके सहारे वह एक अ्रशिक्धित एवं घनहीत 
देश की ओर से लँगोटी लगाए, नंगे-पैर, नरा-सी खज्रें और 
'"याली-मर बकरी के वूध के साथ संसार की एक महान्‌ शक्ति से 
राजनैतिक-आर्थिक लड़ाई कड़ रहे हैं। ये चीज़ें हिन्दुस्तान के- 
वेत॑मान युद्ध पर प्रकाश नहीं डाल सकतीं। ये गुण तो उस" 
आत्मा के हैं, जो बरसों से अपनी तपस्या में तन्‍्मय हैं। ये गुण 
उस झआ्रात्मा के हैं, जिसने उसी सत्य के अनन्त सौंदय्य क्रो 
प्राप्त फर लिया है, जिसे सदियों पहले ईसा ने हरदा या। झाश्रयं 
तो यह है कि'गाँधीजी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें त्वयं उनका 
और मारतवातियों का कुछ भी नुक़तान नहीं। यही कारण है 
कि उन्हे किसी का डर नहीं। वे ऐसे घेय॑वान्‌ एवं ह॒दू हैं कि 
इस युद्ध के परिणाम वक की परवा३ उन्हें नहीं है । 

यह कौन नहीं जानता कि दुनियाँ में जितना ज्यादा मोह 
होगा, उतना ही मतृष्य का दिल कमज़ोर भी होगा। श्र्यात्‌ 
जिसके प्रात लितना द्रव्य है, उसे उसके नष्ट होने का उतना 
ही मय मी है। वह्ध रात-दिन उसी चिन्ता में ज्यप्न रहता है। 
जिस जाति का राज्य चारों ओर फैला हुआ है, और व्यापार 
सर्वत्र व्यापक है, वह हमेशा युद्धों में फेंडी रहती है। ग़रीरू 
इमेशा डुली होता है और छोटा राष्ट्र इमेशा निर्चिन्त रहता है |. 
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“आपने वह मनोरक्षक घटना तो श्रवश्य ही पढ़ी होगी, जिसमें 
/हिंटावादी नौजवानों के प्रतिनिधियों ने मद्दात्माजी को वहुत ही 
मद्दे शब्दों में सम्बोधित किया था। वे हिंसावादी नौजवान उन 
पर हमला तक करने पर उतारू होगए ये। जिस समय महात्मा- 
“जी फराँची पहुँचे, उसी समय देश के तीन हिंशावादियों को 
अग्रेज सरकार ने फाँसी पर लटका दिया। हिंसावादियों ने 
अह्षत््माजी को श्राड़े-ह्ाथों लिया कि उन्होंने गाँधी-इरविन-संधि 
के श्रनुसार इम दीनों को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की | 
हाँ हिंसावादियों में प्रतिहिंधा के माव इतने वढ़ गए कि थदि 

याँधीजी के कुछ मिन्न उन्हें सुरक्षित नहीं रखते, तो शायद चे 
युवक उन्हें घायल कर देते। वाद में उन लोगों ने काग्रेस में अपना 
अतिनिधि मेजने की आशा मॉगी, जिस से गाँधीजी उनका लिखित 
“वक्तव्य ध्यान से सुन सकें, एवं उस पर पूर्ण विचार कर सके। 
“गाँधीजी ने उन्हें बुलवा लिया । जब ये जोशीशे नवयुवक उस 
लिक बूढ़े गाँधी! के सन्मुख आए, तो उसने अनुपम चैय के 
“साथ सब-कुछ झुना। फिर बड़ी ही नम्नता से, मशात्माश्रों के 
,असान, बोले--“यदि आप सुके मारना चाहते हों, तो खुशी से 
'मार डालिये | मैं किसी से शिकायत नहीं करूँगा | -मेरा कोई 
रज्ुक नहीं, सिफे परमात्मा ही एक-मान्र रक्तक है। मुझे कुछ 
लोग मूख कहते हैं; क्योंकि मैं-अपने शत्रु से भी प्रेम करता 
ऊूँ। यह तो मेरे जीवन का ध्येय है। 'मुक्के श्रव बलिदान करने 
को कुछ मी नहीं रहा । मेरे पास कोई मी 'साँवारिक वस्तु नहीं 
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में तो मिखारी हूँ । मेरी एक बात अवश्य है। वह यह कि जिस' 
दिन भारतवर्ष भ्रहिता के ठिद्धान्त से हट जायगा, उसी दिन 
में अपने जीवन को नष्ट कर दूँगा। यदि ठम्हारा यह कहना है' 
कि मैं ठुस्दारी हानि कर रहा हूँ, तो त॒म्हें ऐसा कहने का इक 
३। परन्तु मेरा यह धर्म है कि ठग्हे पारस्परिक प्रेम एवं सत्य 
का पथ सुराऊँ। मेरे पास ठग्हारे लिए सिवाय प्रेम के कोई 
दूसरी वस्तु नहीं । यही मेरा हथियार है!” 
धआाज श्रमेरिका-निवासी प्रदार्थाद था अनात्मवाद' 
(१(७(७:१७॥।&7 ) के गइरे गडढे में गिर रहे हैं। इसका 
मुझे महान्‌ खेद है। आ्राज हमें इन विचारों पर जरा भी सोचने” 
का समय नहीं; क्योंकि चारों ओर व्यापार में सन्दी-हीअन्‍्दी 
नजर आ रही है। यह व्यापारिक मन्दी की समस्या संसार-मर - 
की भयडुर पराजय है, जो यकायक समाज एवं सरकार पर' 
आा-गिर| है | यदि इसके लिए हम, किसी सरकार या प्रेटडिए्ट 
को दोष दे', वो व्यर्थ है | इसमें उनका क्या क़तुर है ! राज- 
नैतिक परित्थिति की भयक्डखा एवं जटिलता «इन प्रएनों पर' 
और मी गदरा एवं विषै्ा श्रभाव डाल रही है| ,श्राजकल 
व्यापार का पतन वास्तव सें इुखान्त नाटक-सा है। विशेषतया 
उनके लिए, जो नेकार फिर रहे हैं, या हो गए हैं। ये बेकार” 
दौ-दो-सौ की तादाद में नहीं; किन्तु लाखों की तादाद में हैं! 
इसके हिए बढ़े पैय की आवश्यकता है। यदि हमें ज़रा'मी' 
, आत्म-विश्वास है, वो हम दावे से कह सकते हैं कि येह व्यापा 
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रिक पतन वाल्तव में ईश्वरीय देल़ है, जो भविष्य में इमें- 
फ्रायदेमन्द साबित होगी। तीन साल पूर्ट एक प्रेमौ, उदार 
“एवं प्रसिद्ध अ्रमेरिकावासी महाशय ने हिन्दुस्तान का 
-दौरा किया था। बह ईसाई नेता गाँधीजी से भी मिले। 
“इ नेता की बाहरी श्राकृति बिल्कुल अमेरिका-निवातियों मैसी 
“थी । जब उससे पूछा गया कि भाई ! गाँघीजी हुम्हें कैसे लगे ! 
उसने उत्तर दिया कि जब मैंने उस श्रेंगोछ्ले को देखा तो मुझे 
' सिवाय अपने उम्दा कपढ़े के दूसरी बाव ही याद नहीं आई। 
और जब मैंने उनके पवित्र और नगे बदन को देखा तो मुझे 
अपना मोटान्त्गढ़ा बदन विल्कुल ही फिजूल-सा नफ्गर आने 
लगा । हि 

“पदार्थवाद या श्रनात्मवाद में क्या दोष,है ! हम अपनी 
उन्नति से डरते क्यों हैं, जद कि हम उसका उपयोग करते हैं! 

“हम उसका तिरस्कार क्यों करते हैं, जब इम उसकी खोज में 
फिरते रहते हैं ! क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर.इमारे घन-द्वारा 
नष्ट की गई बुद्धिमानी एवं मानुपिक गुग़ों एवं शीों के हांस 
में नहीं मिलता । 

“यदि यहाँ गाँघीजी झाजायें तो दे इमें समी कमजोरियाँ 
स्पष्ट दी वा दें; क्योंकि वे _मारी आत्मा की प्रत्येक एलचल को 
भली माँति जानते हैं। उनकी स्मरण-शक्ति इतनी बल्वती है 
कि ये किसी बात को मूलते ही नहीं । जब वे आश्रम में रदवे 

हैं, तब प्रत्येक दिन सयोदय के पूर्व श्रएने शि्यों के खाथ पाल 
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“ही नदी के तट्वाली चद्दान पर बैठ जाते हँं। वहाँ दे भक्तों के 
अजनों-द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसी तरह सन्ध्या को 
पिष्यों के साथ सन्ध्या का प्राइतिक हृश्य एवं सुर्यास्त का 
-मनोह्वर दृश्य देखते हैं, फ़िर उठी प्रकार ईश्वर-आर्थना करते 
हहं। सप्ताह में सिफ्न एक मर्तवा वे अपने काम से फु्त लेते 
हैं। उस समय वे श्रपने चित्त की एकाग्रता में मस्त रहते हैं | 
-बह दिन उनका मौन-दिन कहलाता दै। उस दिन वे न तो 
किसी से मिलते है, न बोलते हैं। श्रौर उसी दिन एकास्त में रह, 
“वे उस शक्ति को प्राप्त करते हैं, जो संसार और मनुष्य को एक 
“कर रही है। चाहे भयदुर-से-भयद्धर पड्यन्त्र रे जायें, चाहे 
राष्ट्र का कितना ही महत्वपूर्ण कार्य अड़ रद्द हो, ढिन्‍्दु गाँधीजी 
अपने मौन-दिवस को नहीं भूलते | ५ 

जब वह यह कहने लगते हैं कि बिना ईंश्वर-ग्रार्थना के में कुछ 

कर ही नहीं सकता, उस समय उनके मुख पर अ्रल्ौकिक तेज- 
सा दृष्टिगोचर होता है। गाँधीजी ने अपने देश के लिए जो 
कुछ किया है, वह किसी से छिपा नहीं। जो कुछ वे यहाँ 
झाकर हमारे लिए कर सकते हैं, वह भी स्पष्ट है | उन्होंने समस्त 
संसार की “आत्मिक ययार्थता! ( 8ग्रंप्पणों (७४॥४ ) 

का पता पा लिया है और उसे साब्रित भी कर दिया है। 

मुझे विश्वास है कि उनके यहाँ आने से जागति की अनेकों 

सीत घाराएँ फूड निकलेंगी | यदि ध्म महात्माजी से सिर्फ़ शान्ति, 
सुख एवं शक्ति चाहं तो वह सरलतापूर्वक प्रदान कर सकते हैं | 
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«इस मद्दान्‌ आत्मावाले महात्मा के साथ लॉर्ड इरविन की 
बातचीत हुई वाइसराय भली भाँति सम्रक गया कि वह महान 
सट्डूठ में है। वाय ही उसे यट्ट मी विश्वास होगया कि महात्मा- 
जी का शरीर काफी मनवबृत और इमेशा ताजा है। यद्यपिः 
महात्माजी की खुराक नहीं के वरावर है और दावाल ही में उस 
- जेल से निकलकर आए, थे, जहाँ प्रचण्ड गर्मी होती है, वो भी 
थे वाइसराय से ज्यादा प्रसन्न एवं स्वस्थ थे। गाँघीनी में ऐसी 
कौन-सी गुप्त शक्ति है, जिसके वल पर लाखों देश-निवासी उन- 
की अँगुली के इशारे पर नाच रहे हैं। भारत का वात्तविक 
भाग्य-विधाता वास्वव में वही है। पूछने पर गांधीजी ने निम्ब-- 
लिखित उत्तर दियां, जो सचमुच ही दिव्य सन्देश है--- 

लच्छददय, सच्छ श्रत्तःकरण, ठण्डा दिमाग, नियमित 
इश्वर-साज्षाक्कार, शराव, तमालखू और मसालों से परहेज, 
विल्ास-वर्जन, शाकाहार और मनुष्य-मात्र से प्रेम ७ 
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सच्चे नेतृत्व के लिए नेता का स्वमाव समयानुकूल होना 
परमावश्यक है। उसके स्वभाव और कार्य में सामझत्य होना 
* चाहिए और नप्नढा नेता.के लिए बहुत.ही जरूरी है। - 

वे अपने विरोधी को दवाकर था डरा-धमकाकर विजय 
प्राप्त नहीं करते। उनके सह्दानुभूतिपूर्ण बर्ताव के द्वारा खतः 
ही ऐसा हो जाता है । अक्सर उनके मित्र उन्हें दोष देते रहते 
हैं कि उन्होंने वे महलपूर्ण बातें बिल्कुल ही छोड़ दीं, निनकी 
विशेष भ्रवसरों पर खार श्रावश्थकता थी। थे इसका दुछ भी 
उत्तर न देकर अनुपम मुस्कराहट से समी के दिलों पर अपनी 
माया का जाल फैल्ञाकर विमुग्ध कर देते हैं । श्रन्त में दोष देने- 
बाले स्वयं समझ जाते हैं कि गाँधीजी ने उठ समय इसलिए 
ऐसा किया था । गाँधीजी के विद्धान्त बहुत ही स्पष्ट और शुद्ध 
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हैं। इन पिद्धान्तों की श्रसलियद इम तमी समस्त पाते हैं, जब 
इम याँधीजी के कार्यो का सनोयोग से अध्ययन करें। इस 
अध्ययन के लिए हमें गाँधीजी को एक ओर से ही नहीं, वरन्‌ कई 
पहलुओं से देखना पड़ेगा । हम उन्हें विनोदो, व्यापारी, क्रान्ति- 
कारी एवं शान्तिप्रिय गाँधी के रूप में देखना चाहते हैं और 
उपरोक्त शीर्षक़ों में ही उनकी जाँच करते हैं । 
पं गो 
जव यह कहा जाय कि महान्‌ आत्माएँ संतार को सुधारने 

के-लिए अवतार लेती है, तो यह आवश्यक है झ्षि हम उन 
भह्वन्‌ श्रात्माश्रों की कार्य प्रणाली, जीवन की प्रतिशाश्रों, खदेश 
की सेवाओं और तत्तालीन समाज की विचार-घाराशं का गम्मीर 
अ्रध्ययन करें । हिन्दू-समाज का संगठन उन सिद्धान्वों पर स्थित 
छुआ था, जिन पर दृढ़ रहकर उठने समय और आकृमणकारियों 
का विकट सामना किया । जब हम यह कहते है कि गाँधीबी 
हिन्दू-समाज को सुधारने के लिए अवतीर्य हुए हैं, तब इमें यह - 
अमर लेना आवश्यक है कि हमारा समाज क्षिन-किन सिद्धान्तों 
पर निर्मर है | प्राचीन काल में ऋषियों ने मनुष्दों के कर्तव्य 
निर्धारित कर दिये ये। प्रत्येक कर्तव्य को सामाजिक दशा के 
अनुसार विभाजित कर दिया था। ब्राह्मण पृथ्वी के धर्म- 
विधायक दना दिए गए | उसकी रक्षा के लिए क्षत्रिय नियत 
किए गए । देरयों को घन-सम्बन्धी कार्य सौंग यया । शूद्रों छो 
झेदा करने का कार्य मिला | इस तरह प्रवन्ध झर देने से प्रत्येक 
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स्में मेद स्पष्ट होगया | सम्पति और विद्या-जनित उच्चवा एवं 
अनिकृष्टता के भावों का सम्बन्ध निर्धनता एवं संस्कृति से है। 
समय अव बदल चुका है। श्रव हमें साफ ज़ाहिर छोगया है कि 
“आचीन परिपाणियाँ अ्रव सामाजिक दशा-रूपी कसौटी पर ठौक 
नहीं उतरतीं | अ्रतएव उनमें समयानुकूल परिवर्तन श्रावश्यकू 
है। जाति और समाज का पारस्परिक सम्बन्ध है| जब ज्षृत्रियों 
ने रक्षा-मार अ्रपने ऊपर से हटा दिया, उसी दिन से समाज की 
अवनति का सारा दोष ब्राह्मणों के माये मढ़ा गया। सारा कार्य- 
भार अपने ऊपर श्रा पड़ने से ब्राह्मण उसे सम्माल न सके। 
घबराकर उन्होंने सेवा-कार्य स्वीकार कर लिया | इसका परिणाम 
“यह हुआ कि हिन्दू-समाज को सभ्यता ही नष्ट नहीं हुई, चरन्‌ वे 
उच्चादर्श भी नष्ट होगये, जिन पर भारत-निवासी गय॑ ,करते थे | 
और अन्य देशों की तरह ब्राह्मण-जाति “भी अशक्ति, लालच, 
विज्ञासादि दुगुंयों का घर बन गई। उनके सामाजिक उिद्धान्त 
नष्ट होगए और सम्राज में क्रान्ति मच गई । यंत्रों-द्वारा बनी हुई 
वसुझ्नों के ब्यवद्दार से मारवीय कल्ला नष्ट होगई। ये प्रसिद्ध 
जातियाँ केवल स्मृति-चिन्हवत्‌ रह गईं | 
अब, हिन्द-समाज को सुधारने का समय फिर आयया। 
वह्दी प्राचीनता अब इसें अत्येक कार्य में सुन्दर श्ौर उपयोगी 
अतीत होने लगी | सम्यता में अब विद्या और कला-इत्यादि समी 
के एकन्रीकरण की झावश्यकता है। 
नागरिकता, पूर्ण एवं नियमित विचारों का नाम हैं। नाग- 


की 
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रिक धर्म का ठेकेदार भी हो सकता है, तर्क भी । यह पनो- 
पान मी कर सकता है, उसे व्यय मी कर सकता है। संक्षेप 
में, वही नागरिक आ्राक्षण भी होजाता है, वही छुनिय भी | सर्व 
साधारण का अनुभव अ्रव यही प्रकट रहा हे कि सब शुद्ध 
शेगए, हैं, किन्तु इमारा कर्तव्य यह दे कि उब फ़िर ब्राह्मण हो- 
जायें | वैसे ही नाम के ब्राह्मण नहीं; कर्मयोगी ब्राह्मण की 
आवश्यकता है | मु 

त्राक्षण होने से सम्पूर्शात्व प्राप्त नहीं,होता । प्राचीन परिपादी 
के अनुसार ब्राह्मण सिर, छन्रिय कंपे, बैश्य जया और शद्ध 
पैरों से उत्तन्न हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक उस ईश्वरीय 
शक्ति का अश है, जिससे इन्द्रियों का सम्बन्ध है--पूर्ण कोई 
सी नहां | अतएत्र सब का आक्षण होजाना सम्भव नहीं। हाँ, 
इससे इतना अवश्य स्पष्ट है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होता है | जाति 
में किसी मी प्रकार की उच्चता एच नोचता नहीं, जैसी जंधा,पिर, 
हाथ एवं पाँव में हे | एक-दूधरे से महत्वपूर्ण हो सकता है, किन्तु 
एक अग के बिना शेष सब अपूर्ण हैं । इसीलिए. हमारा कहना 
है कि समी जातियों का ब्राक्षण शोजाना नितान्त असम्भव है | 

जाति का पुन-निर्माण करने के लिए. प्रत्येक को पूर्ण 
नागरिक बनाना आवश्यक है। एक ही कार्य के योग्य मनुष्य 
की अब आवश्यकता नहीं, सभी दावों के श्ञाता की झ्ावश्यकता 
है। ऐसे पुरुष केवल गांधीजी हैं श्रौर वे अपने समान दूसरों 
को मी बनाना चाहते हैं । 


जश्द टॉल्सटॉय_ और गाँधी 
जिस अवस्था में गाँधीजी श्रमी हैं, उस श्रवस्था में ब्राह्मणों 
'णवं हिन्दू-पम् के वे यूण रुक हैं। धर्म एवं भारत की रहा 
के लिए वे मातृभूमि की चेदी पर अपने जीवन को समर्पित 
करने के लिए हमेशा तैयार हैं । उन्हें क्षत्रिय साबित करने के 
लिए आपको अब और कौन से उबूतों की आवश्यकता है! 
यह प्यारी मातृन्भूमि की रक्षा के लिए. अपना सर्वस्व ही तो 
न्यौछावर कर चुके हैं। वैश्य तो वह जन्म से ही हैं। दिन- 
'प्रति-दिन वे पक्के वनिये बनते चलते जारहे हैं। वे देश की 
सम्पत्ति के उपयोग के लिए लड़ते-कंगड़ते रहते हैं, मी को वच्चों 
से ढक देना चाहते हैं। वे सम्पत्ति को भी पैदा करनेवाले हैं। 
यह अन्न के पैदा करने के लिए निरन्तर यत्नशील हैं। जब शअ्रन्न 
और वस्न ही हम तैयार कर लेंगे तो अवश्य ही वैश्य और शूद्ध 
अपने जीवन के राजनीतिक ध्येय पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेंगे। 
एक ऐसा भी भनुष्य है, जो ब्राह्मणों में आह्मण, नियय्षों में 
कुत्रिय, जन्म से ही वैश्य एवं दैनिक जीवन में शुद्र है। वह 
केवल किसान और जुलाहा ही नहीं, जैसा «वह अपने-आपको 
लिखा करता है, वरन्‌ वह ऋषि एवं सुयोग्य सैनिक है। ऋषि 
होकर उसने श्रपना रहस्थ-संसार त्याग दिया, सैनिक बनकर 
'चह भारत का साकार विश्वास वन गया है और, अत्येक पल में 
झपने जीवन को समर्पित करने को तैयार है | उसका कातना- 
जुनना, मोजन बनाना, उपज एवं सम्पत्ति-विमाग की अपरि- 
पमित शिक्षा इस बात को लिद्ध कर रही है कि वह एक ज़बर- 





टाल्सटॉय और गॉँघी श्द्र्‌ 


दस्त अर्थंशात्त्री है। किसानी और ब्याप्रार के कार्य में तो” 
उसकी समानता करनेवाला संसार में फोई नहीं। यदि कोई 
पूछे कि उपरोक्त गुण सम्पन्न व्यक्ति कहाँ झवा है! तो इम 
सष्ट कह्टे देते हैं कि वह हमारे ही बीच में वर्तमान है | 

प्राचीन काल में वहुत-से श्रवत्ारी पुरुष हो गए हैं । वे 
अपने काल में बहुत ही कम प्रतिद्ध हुए थे | आज यह श्रववार 
दिन्दू-समाज की घुराइयों को जड़ से खोदने एवं नवीन समाज 
स्थापित करने के लिये अवतीण हुआ है | आज उसका नाम 
भारत के गौरव का दूचक है | 

अमी, हमने गाँधी को महान्‌ आरादोलनन का संचालक ” 
बताया है। उचने अखिल-मारतवर्षीय राष्ट्र-अभा-द्वारा मारत 
का पुननिर्माण किया है। जो मनुष्य पूर्ण होना चाहता है, 
उसे ऐसा नहीं चाहिये कि वह केवल स्वदेश-मक्ति में ही दत्त- 
चित्त एवं पढु हो, किन्तु (प्रत्येक वात में उसका दखल होनाः 
परमावश्यक है | इस बात पर विश्वास करने में किसी को भी' 
सदेह नहीं कि उसकी नागरिक योग्यता परिवर्तनशील है | भार- 
दीय के लिए पश्चिम से अहण करने योग्य कई गुण हैं। इसके- 
विदद्ध भी अनेकों बातें हैं। किन्तु यहाँ उन पर विचार करना 

अखंगत है। पश्चिम का एक वड़ा भारी गुण समय की पावंदी 


है | शुद्धता इसके लिए ज्यादा उपयुक्त शब्द है। शुद्धता में सदी 
अन्दाज, विचारों की पवित्रता एवं चाल-चलन का सीघापनः 
भी शामिल दहै। 


श्३्‌ टाल्सटॉय और गॉधी 


गाँधीजी में यही गुण नहीं है कि वे केवल समय के दी 
पाबन्द हों, किन्तु वे चाल-चलन में मी श्रादर्श पुरुष हैं। सही 
मनुष्य कभी आजिजी और ख़ुशामद के वशीभूत नहीं होता। 
वह इमेशा सह्दी बात कहता और श्रपना सिंए हमेशा ऊँचा 
रखता है; किसी के आगे उसका प्तिर मुकवा नहीं। वह 
, कुसित शब्द कमी नहीं कहता । वह खुले दिल का मनुष्य 
होता है। वह स्पष्ठ-वक्ता भी होता है। अपने दृदय 
की शुद्धता के कारण वह अपने हृदय में सदेह को कमी स्थान 
ही नहीं देता । न उसे कोई घोखा दे सकता है। उपरोक्त समी 
बाते गाँधीजी में पूर्ण रूप से वर्तमान हैं) गाँधीजी किसी पर 
भी सदेह नहीं करते! किन्द उनका सीधापन कभी-कभी उन्हें घोखा 
दे देता है। उनके सीषेपन से लाभ उठाकर'लोग उन्हे घोखे 
में डाल देते हैं | इसमें उनका क्या दोष है ! वें सव पर दिल्ल 
खोलकर विश्वास करते हैं | इस बात फो प्रकट करना व्यर्थ ही 
है कि वे चालाकियों से वाक्षिफ नहीं। किन्द वे खबः कमी 
घोखे की बात नहीं करते । 
राजनीति भी एक प्रकार का उद्योग ही है, तमी राजनीति 
और व्यापार एकसाथ चल नहीं सकते | इसका कारण स्पष्ट 
ही है। हमारे देश में राजनीति में देशमक्ति की ज़बरंदस्त पस्र . 
लगी है, जितका अन्तिम परिणाम बलिदान 'है | बलिदान 
जीवन की जाशति एवं शक्ति का एक ऐसा परिणाम है, जो 
पत्येक व्यापार की सफलता का रहस्य है। यदि किती वकौल से 


टॉल्सटॉय भोर गाँधी हि 3. 


देश-द्वित के लिए अपनी वकालव छोड़ दी, यदि कॉसिल के 
उम्मेदवार ने अपनी इच्छा त्याग दी, यदि किसी व्यापारी ने 
देश-हित के निमित्त अपने स्वाये को धक्का मार दिया और 
ज्यापार स्थगित कर दिया, यदि किसी शराबी ने शराब बेचना 
बन्द कर दिया, तो क्या देश को इससे कम लाभ होगा ! 
अवर्य ही एक-दूसरे का अ्नुकरण करके देश का भला कर 
सकते हैं । प्रत्येक बात में व्यापार के श्रल्ञावा भी एक ऐसी 
बात अवश्य है, जो लाम और शनि के पैमाने की जूद्धि करती 
है श्र जो ऋज और लेन-देन के अएन को भुला देती है। 
स्वतः शासन करनेवाले छोटे राज्यों के ताथ राजनीति का 
चाहे जितना सम्बन्ध हो, किन्तु भारतवर्ष में तो लोग इसके 
बहाने अपने सव कार-बार छोड़कर मैदान मारना चाहते हैं। 
पूँली और विश्वास राजनीति का सूल-मंत्र है । भारतीय क्रान्दि- 
कारी राजनीति के लिए महात्मा गाँधी वास्तव में ठौक व्यापारी 
हैं। यह गुण उनमें इसलिए है कि उनमें सत॒ गुणों को समा- 
वेश हो गया है, जो पूर्ण मनुष्य के लिए अत्यन्त श्रावश्यक् हैं | 
गाँवीजी कोरे परिद्वत ही नहीं, [न उनमें उद्दस्डतापूर्ण सेना- 
पतिल्व ही है। वे न तो नवीन निम्न अेणी के व्यापार हैँ, न 
* अधिक्धित कृषक ही। उन्होंने दया, विद्या और स्वदेश-सेदा के 
मर्म को समसकर ही पूर्णुत् प्रात किया है। गाँघीजी दी 
डाल पय॒न्द चलते हुए बलिदान का मम दुलखों के दीच में 
अली प्रकार उमर चुके हैं। इन गुणों का समरेलन शक ही 


है टॉल्सटॉय और यॉधी 


“अपक्ति में इस प्रकार हो जाना वास्तव में श्रदूसुत थाव है। और 
रसक़े परिणाम भी श्रदूमुत ही हो रहे हैं। इन ईरवरीय गुणों 
के कारण उनकी दिद्या-स्वतः खनुभूत हो गई और सैनिक 
उद्दरुझ्ता नष्ट हो गई है। इससे उनमें व्यापारीपन भी आआा 
गया है। झादर्शयाद फे पनिष्ठ सम्बन्ध से उन्होंने अपनी 
शारीरिक दशा पर विशेष श्राघात पहुँचाया है, किन इससे उन्हें 
भद्न्‌ लाम यह हुआ है कि वे सुतंस्कृत हो गये हैं। याँधी- 
"जी, इस प्रकार भारतवर्ष के लिए वह प्रोग्राम बनाने में समर्थ 

हुए हैं, जो गणित की रीति के अनुसार मल्ते ही सही न हो, 
किन्तु व्याद्वारिक रीति से पूर्ण एवं श्रत॒ुभूत है । 

गाँधीजी ने देश को कार्य करने के लिए कई बार तैयार 
गकिया है । जिस समय वारदोली में उन्होंने क्रान्ति की आय 

'सुलगाई थी, उस मय जेल में से लाला लाजपतराय, परि्त 
मोतीलाल नेहरू, महादेव देसाई और जाज॑ जोसेफ ने उन्हें खूब 
जुरा-मला कहा, किन्ध वे अपने कार्य पर हृढ़ रहकर अ्रहिंसा 

-का पूर्ण पालन करते रहे। अन्यायियों ने उन पर काफ़ी ज़ोर 

-लगाए, । प्रत्येक क्रान्ति में सरकार की यही नीति है | गाँधीजी की 

“इतनी ,ज्यादा श्रालोचना हुईं ! इसका यही कारण है कि 

लोग उनकी राजनीति समक्र नहीं पाते | गाँधीजी की सहन- 
शीज्ञवा बहुत बढ़ी-चढ़ी है, उन्होंने भारतीय आलोचना की 

-रंच-मात्र मी परवाह नहीं की | बहुत लोगों का यह कहना है कि 

-गाँधीजी मानसिक उच्चेजना से ही कार्य में अग्रसर होते हैं । 


टॉल्सटॉय और गॉधी १८६ 


भारतवर्ष के इन दस वर्षों के नेतृत्व में गाँधीजी को घन और 
जन दोनो का उपयोग करना पड़ा है। जो ग़लवफहमियाँ इन . 
दस साल्ञों में उनके प्रति बढ़ रही थीं, वे अब सब नष्ट हे चुकी । 
लोग चिल्लाते रहे, किन्हु वे सदा शान्त रहे; अपने निश्चित” 
रास्तों से तिल-मात्र मी फिसल्ले नहीं। वे गलती करने पर कमी 
चिल्लाते नहीं। यही बात हमारे नवयुवकों भें होना परमावश्यक 
है। गाँधीजी अपने तथा दूसरे के ऐब स्पष्ट जाहिर फर देते ईैं, 
किन्तु उनके कहने का ढद्ध अनोखा है। 

“यदि तुम राष्ट्रीय के लिए सगठन की आवश्यकता 
समभते हो तो तुम्हें उसी रास्ते पर चलना चाहिए” इसका 
मतलब यह नहीं कि वे उपरोक्त विचार से अलग है । यह माँ धी- 
जी का कथन उन लोगों के लिए. सपष्ठ है, जो स्वार्थ और 
लालच के बादलों से घिरे नहीं और जो सगठन की झ्ावश्यकता 
सममभते हैं। 

“यदि तुम सविनय अ्रवज्ञा के ज़माने की दिल्‍ली की हालत 
पर नजर डालो तो तुम्हें स्ष्ट मालूम हो जायया कि तुस्दारी 
विजय अवश्य है | में तुम्हे सविनय श्रवज्ञा से कभी भी नहीं 
रोकूँगा, परमात्मा इसे दुगनी करे |! इसका यह मतलब नहीं 
'कि आप्र-देश ने सरकारी टेकक्‍्स के खिलाफ जो आन्दोलन किया 
था, वह भी इनका उकसाया हुआ था। गाँधीजी का प्रत्येक 
शब्द सार्थक होता है। उपरोक्त प्रथम वाक्य पर संशय हो- 
सकता है, किन्दु अन्तिम वाक्य से यह स्पष्ट ही है कि गाँधीजी- 
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उनकी लड़ाई से बिल्कुल अलग हैं। वे युद्ध-प्रिय भी परले ऐिरे' 


के हैं | इन बातों से प्रकट है कि गाँधौजी नीति और श्रपिकार 
पर पूर्ण रूप से आधिपत्य रखते है। 

. गाँधीजी जिस प्रकार श्राचरण में पवित्र हैं, उसी प्रकार 
अपनी बोली में भी पवित्र हैं। बहुधन्धी मनुष्य को उस्डे 
मिजाज का होना परमावरश्क है; क्ष्योंकि संकटों को सहन करना बढ़ा 
मुश्किल होता है । संकट, बहुघस्धी पर हमेशा मेंडराया ही करते हैं। 
किन्दु जो लोग गाँधीजी को जानते हैं, वे कह सकते हैं कि वे कितने 
शान्त सहृदय एवं मिलनसार हैं | दूधरे के ऐबों को भुला देना तो' 
उनका साघारण-सा कार्य हैं | लोग उनको बात-बात में अपमा- 
नित् करते हैं, किन्धु वह अपनी सहनशीलता एवं धृढ़ता कार 


, फेभी भी साथ नहीं छोड़ते । वे दूसरे के सभी ऐशों को भुला देते 


हैं और श्रपने ऐवों को उमाचारपत्र में प्रकाशित कराते हैं। 
यही उनका सर्वोपरि सिद्धान्त है; वे निरमिमानी भी हैं इसलिए 
दूसरों में ऐब भी उन्हें दिखाई. नहीं देते । वे अपने को स्वयं 
नेता नहीं कहते; लोग उन्हे जबरदस्ती नेता कहते ईं। जो 
वास्तविक नेता हैं, उनका यही धर्म भी है । वे दूसरों की इज्जत 
करके ही नेता बने हैं | बड़ों की भद्धा-भक्ति, बरायरीदालों का 
सम्माने और छोटों से प्रेम करके उन्हें चवशीभूत कर लेना यही 


' उनका चरम-लक्त्य है। डॉक्टर बीसेन्ट और एरिडत मालवीय के 
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वे भक्त हैं| स्व० देशवन्धु एवं लाला लाजपतराय का वे सम्मान 
करते ये, वल्‍्लभभाई और जवाहरलाल को वे प्रेम करते हैं। 
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बिनोदी गॉची 
उस मनुष्य के समान श्रंमाया कोई नहीं, जो न खुद हँसे 
न दूसरों को हँसावे | चेहरे की यम्मीरता केवल दस-पाँच मनुष्यों 
को ही सुखद हो सकती है, किन्तु उन नेताओं को नहीं, जिनका 
जीवन हमेशा संकटमय है । इससे यह न समझ लिया जाय ड़ि.| 
इँसी-मज़ाक ही हुनियाँ में सब-कुछ है; प्रत्युतत्न मति होना 
विनोदी के लिए परमावश्यक है। गाँधीजी एक समय कह रहे 
--“श्रोफ्‌ | यदि मैं विनोदी न होता तो कमी का संसार से विदा 
“होगया होता |” मजाक्क कमी मर्मस्‍्पशों मी हो जाता है, किन्ठ' 
विनोद में यह बात नहीं | बिनोद में केवल ज्षणिक आनन्द की 
प्रात्ि होती है | मसखरा होना ररत् है, किन्तु विनोदी होना 
“निठान्त कठिन है| मसखरापन बुद्धि से सम्बन्ध, रखता है किन्तु 
विनोद के लिए पवित्र और सुविस्तृत हृदय का होना परमावश्यक 
'है। मसखरेपन में तीजापन मी शामिल है | विनोद में क्रोप को 
कोई स्थान नहीं | गाँधीजी कमी-कमी ऐसी श्रनोखी बात कह 
देते ईं कि लोग कई दिनों तक पेट भरकर हँस करते हैं| 
'उनडा बय, पद, प्रतिष्ठा एवं असर का प्रत्येश्न पर जबरदस्त 
अमाव पडता है । किन्तु उनके मसखरेपन में दया और सदा 
जुभूति की अच्यय घारा वहा फरती है। सन्‌ १६२१ में अखिल- 
मारतवर्षीय राष्ट्रीय सभा की प्रचन्धकारिणी समा के अमले फो 
बोड़ते हुए गाँधीजी ने कहा थरा--“मैं विट्ठलभाई को 
अप्वकारिणी से अलग कर सकता हूँ, किन्तु वे इससे अलग नहीं 
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+ हो उकते।” यह ऐसा तौर था, जिसका फल बहुत ही तीक्षण था। 
प्रसेक के हृदय में यह गहरा ज़ख्म डाल सकता था, किन्तु. 
तीएण होने पर भी यह तीर विष में बुकाया हुआ नहीं था। 
इसीलिए यह उपरोक्त वाक्य केवल भरती और खारजा 
के प्ररन ' तक ही रहा। किन्त विदठलभाई इसके मर्म 
तक़ पहुँच गए | उनके हृदय में यह वाक्य अद्वित 
शेगया । इससे भी ज्यादा एक दिन मज़ाक हुआ--*दुनियाँ के- 
किसी भी मुल्क में, श्रच्छी-से-अच्छी शाउन-व्यवस्था पर 
विदलभाई को प्रबन्धकर्ता नियत करदो या फेवल कुछ दिन उसे” 
मुल्क में रहने ही दो, वे उसे नष्ट भ्रष्ट कर डालेंगे ।” 

आन्य-देश में दौरा करते समय गॉघीजी ने प्रश्न किया-- 
आज ग्रमात में रवाना होने में दो मिनट की देर क्‍यों होगई !? 
हहुव ही धीमे और हिचकिचाइट से भरे हुए सर में उत्तर 
देया गया-- हैण्डबेग खो गया या !” गाँधीजी ने तुरन्त हीं 
उत्तर दिया--शआ्राइ ! यहाँ कुछ मनुष्यों को अपने ठिर भी 
खोने पड़ेंगे, फेवल हैरडवेग ही नहीं ।” ऐसे विनोद कभी-कभी 
भयोत्ादक भी हो जाते हैं। कमी-कभी उत्साइवर्धक भी। 
विनोद दो प्रकार से हो सकता है--एक तो अपनी बुराई-ही- 
बुराई करते जाना, दूसरे व्यड्ड में अपनी महत्ता बताना | गाँधी- 
जी की प्रत्येक बात का अ्रतुकरण करना एक प्रकार की तालीम 
है, क्योंकि उनकी अत्येक वात अनुभव एवं विनोद से खाली 
नहीं । ने विनोद किसी के दिल को दुखाने के लिए नहीं करते। , 
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अभी-अभी वे अपनी महात्मा उपाधि को मी स्वीकार कर चुके 
हैं। उन्होंने यहाँ कक कह दिया है कि यह वात सत्य से खाली नहीं 
कि लोग मुझे भद्त्मा' कहकर युकारते हैं। यह वात जिस 
किसी ने पढ़ी और सुनी, वह इसी चक्र में रहा कि इसका 
आशय क्या ऐसा स्वतः मद्ृत्माजी क्‍यों कहते हैं ! उनके ग्रत्येक 
विनोद के लिए हम दिल में चार-बार प्रश्न करते हैं और उसको 
नष्ट कर देते हैं, किन्त वास्तविक्ष उत्तर समझ में नहीं आता। 
ऐसे ही हैं विनोदी गाँधी । 
युद्ध:बदया-विशारद गाँधी 
गाँधीजी की युद्ध-सम्बन्धी योग्ववा बहुत बढ़ी-चढ़ी है | जैधा 
भारतवर्ष का उपकार उन्होंने किया है, वैसा किसी ने मो नहीं | 
सोते हुए डरपोक मारतवाएियों को मैदान में उतारना उन्हीं का 
काम है। इस कार्य के लिए उन्होंने रात और दिन एक कर 
डाले हैं| जहाँ वह मयड्र-से-मयद्भर युद्ध करते है, वहीं वह 
सन्धि करने में मो'पीछे नहीं इटते | जद सन्‌ १६२६ में दिल्‍ली 
में नवम्बर महीने में उुत्तह हुई तो अपने अन्तिम वाक्य में 
निढर श्षेकर उन्होंने लिख दिया क्वि यदि इस सुलहनामे का 
उपयोग आज से ही होनेवाला है तो सरकार को इसी क्षण से 
- अपनी नीति वदल देनी चाहिये और इसके लिए पालियामेण्ट- 
एक्ट के उपयोग की सख्त ज़रूरत है | 
जब गाँधी-इईरपिन-उम्मेलन हुआ तो उन्होंने सा क् 
दिया कि सब्र से पहले पुल्चि की व्यादवियों की जाँच होना 
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आइएयक है। यदि यह जाँच हो जाय तो मैं सन्षि के लिए 
नैपार हूँ। इस बात को सुनकर प्रायः सभी नेता हे, होेगये; - 
स्पोंकि उन्हें अधिकारियों की प्रतिशाओं पर वनिक भी विश्वास 
नहीं रहा । किन्तु देश को ऋुदध देखकर उन्होंने उममाया कि 
तॉड' इरबिन बहुत ही नेक हैं, उन्होंने देश को धोखा नहीं 
'दिया है। लॉड' हरविन पुलिस की जाँच करते से इन्कार नहीं 
करते, वरन्‌ यह कहते हैं, इस जाँच से पुलित और णनता'में 
अथडुर विद्रोह बढ़ जायगा और परिणाम पेश के लिए, श्रद्दित- 
कर होगा, इसलिए वे इस कार्य की जाँच करने से छुमा चाहते 
पूं, और यह है मी सत्य | इसलिए लॉड इरविन ने जाँच कराने 
में खेद प्रकट करते हुए भरत्मर्थता दिलाई | - 

- जब लॉड' विलिंगडन और गाँधी का किसी प्रकार भी 
समझौता नहीं हुआ तो गॉधीजी ने फ्रेस फी प्रबन्धकारियी- 
सभा के ठहराव के अनुझार वायतराव को वार दे दिया कि देश 
के माननीय व्यक्ति सके इेंग्लैए्ड जाने से मना फरते हैं। यदि 
'ईँग्लैश्ड और भारत शान्ति के साथ रहना चाहते हैं तो .फैलला 
यहीं हो सकता है। मन-शुझव को पहिले दूर करना श्रावर्यक 
है। मेरे माननीय मेदा मेरे व्हाँ जाने के बजाय मेरी धच्छ 
सेवाएँ देश में ही चाहते एँ | इसलिए अपने इन सहयोगियों की 
शआ्राशा-भंग कर, में ईस्लैएड जाने को पैयार नहीं। गाँधीजी ने 
यह ऐविह्वातिक वाज््य लिखकर यह सटट दिखा दिया कि मैं देश- 

« ब्वासियों के हमेशा साथ हूँ; उनकी झाशा ठालना नहीं चाहता 
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आर साथ ही इससे यह भी स्पष्ट होगया कि दे दिल के कितने 
पवित्र और साफ़ हैं| राजनैतिक कृटनीति उन्हें बहुत ही बुरी 
मालूम होती है। 
ध्षेक्ियों से ही बुराइयों को जीतो; क्योंकि ईमान से पवेत 
भी हिल उठते हैं !! शुठ के प्रति शठता का छिद्धान्द उन्हें बहुत 
ही दुःखदायी ग्रतीठ होता है। जो तुम्हारी बुराई करे, उस पर 
सदा भलाई करो:--यही गाँधीजी के रात-दिन के उपदेश हैं 
और यही सत्याग॒इ के मूल ठत्व हैं| ये सिद्धान्त ही गाँधीवाद- 
रूपी ठाले को ख्लोलने की छुझ्ली के समान हैं। गाँधीडी का 
नेतृत्व कर्मयोग का है। उनका ठिद्धान्त है--आओ |” वे यह 
नहीं चाहते कि युद्ध से मुँह छिपाकर माग चल्नो। वे हमेशा लेना 
से भी दर मील आगे रहकर लड़ने का उपदेश देते हैं। गाँधी- 
जी की झाशानुसार कार्य करना बड़ा ही कठिन है; क्योंकि 
उनकी शआाज्ञाश्रों को ठीक-ठीक समझने के लिए. भी वो योग्यता 
की भहान्‌ आवश्यकता है | गाँधीजी सीधी-साद्ो आशा कमी 
देते ही नहीं। थे कहते हैं, यदि तुम तीनों प्रकार का वायकाट 
करोगे तोःस्वराज्य फलत साल-मर में ही ठुस्द्वरे पास श्राजायगा 
लोग अपने कर्तव्य डो पहचानते ही नहीं । अधिकार-प्राप्ति 
के लिए कोलाइल मचाते हैं। गाँधीबी फे साथ कार्य करना 
प्रसिद्धि पाने का बहुत ही उरल उपाय दै। गाँधीजी महान्‌ 
योदा हैं। इस योद्धा की ईमानदारी और सादगी पर संसार 
मुग्य होद्धा दै। जब लॉ्ड इरविन ने तारीख २२ फ़रवरी सन्‌ 
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१६३१ की सन्धिवाला मसौदा लौटा देने के लिए लिखा तो 
गाँधीजी ने इस मसौंदे को लौठाने के पहले उसकी एक भी 
, नकल नहीं रखी, न काँग्रेस की प्रवन्धकारिणी के पास ही कोई 

नकल है। इस घटना से चम्पारन की सुलह अनायास याद था 
जाती है। उपयक्त दोनों घटनाएँ इस बात को स्पष्ट कर रही हैं, 
उनकी सच्चरिचता और नीति जिस प्रकार सन्‌ १६१७ में थी, 
उसी प्रकार श्राज भी सन्‌ १६३१ में है। विजय की नीति तक 
में उन्होंने परिवर्तन नहीं किया। च्म्पारन से प्रास्म्म करके 
उन्होंने दिल्‍ली की सन्धि में युद्ध का अस्यायी श्रन्त किया और 
बाद में इसी युद्ध के लिए लर्डन भी गये ये । 

लोग चाहे विल्लाया करें कि गाँधीजी में दादाभाई नौरोजी 
का व्यापक पाएडित्य, गोखले की सूझ, लोकमान्य की कूठ- 
नीति, सुरेद्द्रनाथ की वक्‍तृता और सर फीरोज़शाह मेहता की , 
यरुद्ध-निषुण॒ता नहीं। इसके लिए हमारा इतना ही कहना बा है , 
कि उन्होंने अभी गाँधीजी को पहचाना ही नहीं | 

'गाँघीजी का विश्व-व्यापी अनुभव उनको नेतृत्व में बड़ी 
सहायता प्रदान करता है। उनकी उक्त का श्रादमी झाज 
दुनियाँ में नहीं। उनकी वक्त॒ता सत्य और पवित्रता से पूर्ण है। 
गाँधीजी वकीलों-जैसी कूट-मीति बिल्कुल पसन्द नहीं करते, 
किन्तु बहुधन्धी होने के कारण वास्तविक कूटनीति के वे घर 
हैं। उनकी युद्ध-निपुणता मारत को स्वराज्य की ओर अग्रसर 
करने में स्पष्ट दी नजर आरही हैं । 


गाँधीवाद के मूल सिद्धान्त 


गाँधीजी फे सर्वोच्च नियमों में से सर्व-प्रथम नियम है, 
“सत्य फी प्रतिशा'। इस शब्द को हमें वेसा ही नहीं सभकना 
चाहिए, मैसा हम इसे समम रहे हैं। वह सत्य नहीं, जिसका 
अयथे #प्रणा०३४% 8 6 06४ एणी०ए” है। इस सत्य 
की प्रतिश” से यह मतलव है कि हम अपने जीवन को सत्य 
के नियमानुसार किसी भी प्रकार परिचलित करें; किन्तु सत्य साय 
से हिंगे कही । इसकी परिमापा को समस्ताने के लिए मद्दात्माजी 
ग्रह्माद का प्रसिद्ध उदाइसुण दिया करते हैं। सत्य फे लिए 
अह्याद अपने पिता से अलग हो गया, उसने अपने पिता के 
अनेकों अत्याचार सघन किए, किन्तु'अपने सत्य को उतने इतने 
मद्ान्‌ कष्टों के सहने के बाद भी बचाया । हमें इस वात पर 
यहाँ विचार नहीं करना है कि सत्य से प्रहाद का क्‍या आशय 
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'था | वह पिता-द्वारा दिए गए दुखों फा बदला लेने की श्रपेज्ञा 
मरना पसन्द करता था; किन्तु अपने सत्य को छोड़ना नहीं 
चाहता था। 'इतना ही नहीं, प्रहाद ने पिता के श्रत्याचारों को 
असत्न हो-होकर सहन किया और अन्त में उसे वही “सत्य” प्राप्त 
हुआ, जिसके लिए. उस बालक को तत्याम्रह करना पड़ा था। 
अह्ाद ने इतनी कठोर यातनाएँ इसलिए सहन नहीं की थीं कि 
उसे किसी दिन सत्य की अचल एवं अपराजित शक्तिका अनुभव 
हो जाय | महात्माजी लिखते हैं कि सत्य फी प्रात्ति फे लिए फष्ट 
सहते-सहते प्रह्दाद परलोक को मले ही सिधार जाता, किन्तु 
उसे “सत्य” पास हो जाता | इतनी तीव्र यातनाएँ सहन करने 
के बाद वह सत्य से अलल कैसे रह सकता था $ गाँघीजी उसी 
सत्य का अनुकरण फर रहे हैं। सावरमती श्राभम में भी गाँधी- 
जी का यही कहना था कि जब विवेक ही यह उत्तर देदे कि 
कहीं”? तभी इन्कार करो; चाहे परिणाम कितना भी भयंकर 
क्यों नहे। 
अब इम “अ्रहिंता” के तत्व को समझने फी चेष्टा करते हैं। 
श्रहिंसा फा शान्दिक अर्थ है “किसी को सताना नहीं” 
किन्तु गाँधीजी के लिए यह शब्द विशेष झथे का चोवक है। 
यह शब्द उन्हे किसी उन्नत साम्राज्य की श्रोर शे जाता है | इस 
शब्द का असली श्रर्थ यही है कि किती को सताया न जाय; 
चाहे वह तुम्दारा कैसा भी मयडूर शत्रु क्यों न हो। हुग्हारे दिल 
में किसी के प्रति घृणा और ईर्ष्या के माव नहीं होना चाहिएँ। 
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जो इस छिद्धान्व पर चलते हैं, उनके संसार में कोई मी शत्रु 
नहीं | है, लोग ऐसे अवश्य निकल उकते हैं, जो उसे ही अपना 
शत्रु समर बैठे । भत्ते ही लोग अहिंसा के अनुयायी को परम 
शत्रु समन लें, किन्दु उसके दिल में उन श्रनजानों के लिए वही 
श्रद्धा और मक्ति होती है। यदि इम लाठी का बदला लाठी से 
ही देना त्वीकार करते दो कइना पडता है कि हम शअ्रदित्रा के 
तल्व को पदिचान ही नहीं सके | गाँधीजी इस छिद्धान्च के पालन 
में और भी आगे बढ़ गये हैं । उनका कदना है कि यदि हम 
अपने किसी मित्र से नाराक़ भी होगये कि हमारा अहिता का 
मत भज्ञ हुआ और हम पतित होगए । लेकिन यदि हम यह 
कहें कि हमारा वह क्रोष छणिक है तो इसके लिए ग्राँघीजी 
कहते हैं कि चाहे वह क्रोध ऋणिक ही क्‍यों न हो, किन्तु तुम्हारे 
दिल में उसके आऋमण के कारण विकार तो उत्तत्र होगया | 
गाँधीजी कहते ईं कि में इठीलिए ज्षणिक क्रोषी से मी सहमत 
नहीं । क्रोध शब्द में शत्रु से बदला लेने का भाव अ्रवश्य ही 
छिपा हुआ है । यदि इतना नहीं तो इतना अवश्य ही है कि वह 
अपने शत्रु को अपने क्रोप-द्वारा अपने रास्तों से इद्ने के लिए 
कुचल डालना चाहता है | दुश्मन को परास्त करने या नष्ट: 
करने के माव को चाहे चह स्वत -कत्यों द्वारा दिखाये, चाहे 
दूससें की सह्दायता से करे या उसके कोधित होने के चाद परि- 
णाम खतः होनाय, दोषी तो वही है। हमारे दिलों में यदि 
इतना भी भाव आगया कि चाहे शत्रु का बुरा ईश्वर की अद्श्य 
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शक्तियों्वारा ही क्यों न होजाय एम “अ्रहिंता”जत से गिर 
गए,। जो सावरमती आश्रम में रहते ये, वे,अहिंसा फे हतने सूचम 
अथों का ही पालन करते ये। गाँघीजी ने अहिंसा का जो सूक्त्म 
विवेचन किया है, वही हमने यहाँ दिखाया है | यह वह आदर्श 
है, जिसे हमें प्रात्त करना है। यह ऐसा आदशश है, जिसे प्रात 
'कर, इम सुखी हो सकते हैं; यदि हम उस योग्य हैं । 
यह सिद्धान्त हमें यह बतलाता है कि अमूल्य वस्तु की 
आति के लिए हमें अपनी जान उस मनुष्य के हाथ में सॉंप 
देनी चाहिए, जिसके क़ब्जे में हमारी इच्छित वस्तु फेस गई हो। 
तलवारों से भयंकर मार-काट करने के बजाय यह रास्ता अत्यन्त 
सुलम है; एवं इसमें महान्‌ साइस,की झ्रावश्यकता है। यदि 
जम उससे बदला नहीं लोगे श्रौर श्रपने दुश्मन के क्रोप और 
अपनी शान्ति के मध्यवर्ती मार्य को ग्रहण करोगे और बिना 
बदले की इच्छा के मार खाये चलते जाओगे तो क्‍या होगा ! 
इसका उत्तर गाँधीजी देते हैं “कीं तुम्हें बचन देता हूँ कि शत्रु 
का सारा श्रत्याचार ठुम पर ही खत्म होजायगा और दुम्हारी 
अमूल्य वस्तु बिना बदला लिए दी छुटकारा पा जाएगी। ऐसा 
करने के बाद हमें वे मयंकर समाचार नहीं सुनने पड़ेंगे, जिन्हें 
ऋम आजकल यूरोप में स्वतन्त्रता की आड़ में भयकर लड़ाइयों 
ने नाम से सुना करते हैं | इसके लिए हमें केवल जीवन के 
ध्येय ही इस तरह के बनाने पढ़ेंगे | > 
जो मनुष्य राष्ट्रसेवा और वास्तविक धार्मिक जीवन का 
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आनन्द लेना चाहता है, चाहे वह क्ुँआरा हो चाह विवाहित हो, 
ब्रह्मचर्य्ण से रहना उसके लिए. परमावश्यक है। विवाह केवल' 
स्त्री को पुरुष से मिलाने का कार्य करठा है | उनको किसी अंश' 
में मित्र भी बना देता है। विवाद का श्रसली ध्येय तो यह दे कि 
प्रेमिका और प्रेमी इस लोक और परलोक दोनों में प्रलग न हों। 
गाँधीजी कहते हैं कि यदट समर में नहीं आता कि विवाह-सम्बन्धी 
विचारों में सासारिक भोग-विल्ासादि को क्‍यों स्थान दिया 
जाय ? यह नियम चाहे जितना कठोर हो, किन्तु शाम में 
रहनेवालों को तो पालन करना ही पढ़ता हैं | 
वासनाओं को मारना भी श्रत्यन्त ही मुश्किल है। जो 
मनुष्य अपनी कुवासनाश्रों को वश में लाना चाहता है, यदि वह 
अपनी इच्छाओं और कल्पनाओ्ों को वश में करले तो कोई 
बात ही न रह जाय। गाँधीजी लिखते हैं कि मुझे डर है कि 
यह प्रतिशा पालने में मह्दान्‌ कठोर है। जब तक हम उत्तेजक, 
जोशीली और क्रान्तिकारी बातों से अपनी रुचि हठा न लेंगे, 
तब तक हम सचमुच ही अपनी वासनाश्रों को कायू में नहीं ला 
सकते | यदि इम्र ऐसा नहीं करते तो उचमुच ही इम ईश्वर-प्रदत्त 
अतिनाओ्रों--पवित्र प्रतिशाओं--पर पानी फेर रहे हैं और जंगली 
जानवरों तक से निक्षष्ट गिने जा रहे हैं, जो खाने, पीने, लड़ने 
एवं मोग-बिल्ञासादि इत्य करने के सिवाय दूसरी वात जानते ही 
नहीं | क्या कमी आपने घोडे या गाय को कुवासनाओं में 
फँसते देखा ह्दे | चो क्या वे जानवर इम से, इस तरह श्रेष्ठ 
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माने जा सकते हैं ! क्या कुवासनाओं मे फेंसफर बहादुरी और 
घड़यन्त्र रचते रहना सम्यता की हृद में शामिल है ! या ये 
वास्तविक जीवन के चिन्ह हैं ! हमने अ्रपने विकारों को इतना 
बढ़ा लिया है कि हम यह भी नहीं जान सकते कि हम कौन 
हैं! कहाँ हैं ! क्या हैं! हमें तो केवल सुन्दर और सुस्वाहु 
पदार्थों की ही उत्कट चाह रहती है। उनके पीछे हम पाग्लों की 
तरह चक्कर कादते रहते हैं या श्रखबारों के विशापनों के सफ्े 
उलर-पुलट करके घबरा जाते हैं, जिनमें हमारी इच्छित वस्तश्नों, 
के मड़कौले विशापन रहते हैं। 
आस्तेय महान गुण है। यदि मैं ऐसी वस्ठग्लूँ, जिसकी 
मुझे बिल्कुल श्रावश्यकता नहीं और उसे सम्भालकर रखे तो 
कहना ही पड़ेगा कि मैंने दूसरों को उस वस्तु के उपयोग एवं 
लाभ से वश्चित रखा । यह निर्विवाद सिद्ध है कि प्रकृति प्रत्येक 
दिन हमारी आवश्यकताओं से भी ज्यादा पदार्थ पैदा करती है |. _ 
यदि प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकतानुसार ही प्रकृति की देन 
से लाम ले तो संसार में अ्रकाल पढ़ने एवं पदार्थों के श्रमाव ' 
की कभी शिफायत ही नहीं रहे; न कमी कोई आदमी भूख से 
प्राण दे | गाँधीजी कहते हैं कि में ऐसा कहर समाजवादी नहीं 
कि दूसरों को उनके अधिकारों से वश्चित कर ढूँ | यदि मैं ऐठा 
करूँ तो अहिसा के ऐिद्वान्तों से हट जाऊँगा--गिर जाऊँगा। 
यदि कोई ऐसा करता है तो उसे करने दो; उससे इमें क्‍या 
मतलब १ आगे चलकर गाँधीजी कहते हैं कि यदि हमें अपने 
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जीवन को सुशासित बनाना है ठो हमें उन वत्त॒ओं को कमी 
मी नहीं तेना चाहिए, जिनकी हमें झावश्यकता नहीं। मारतवर्ष 
में ऐसे लाखों मनुष्य हैं, जिन्हें २४ घण्टे में केवल एक वार ही 
भोजन मिलता है और उसी में उन्हें सन्त॒ुष्ट होजाना पड़ता 
है। बह भोजन और कुछ नहीं, केवल एक सूखी रोटी और 
चुटकी-सर नमक होता है। जब तक उन लोगों को पेट-मर 
अन्न नहीं मिले, तव तक हमारे अधिकार की वस्तुएँ हमें अपनी 
नहीं समझना चाहिए,। उन गरीबों के लिए हमारा यही कतंब्य 
है कि अ्रयनी आ्रावश्यऊ्रताश्ों को कम करें। यदि तकलीफ हो 
तो सहन करें, जिससे वे अनाथ भली प्रकार अ्रपना पेट भर सके 
और कपड़े पहिन सके | 
त्याग भी याँघीजी के सिद्धान्तों में से एक है। इस विषय 
के लिए ऊपर ही फाफी लिखा जा चुका है, और यह श्रन्य 
विषयों के अन्तर्गत ही है। इसीलिए इस पर यहाँ व्यर्थ प्रकाश 
डालना ठीक नहीं। त्याग के वाद हम स्वदेशी वस्तु की प्रतिज्ञा 
पर श्राते हैं। लदेशी वस्तु की प्रतिज्ञा एक परमावश्यक प्रतिशा 
है | यदि हम अपने घर और पड़ोस को छोड़कर अपनी आव- 
श्यकताओं की पूर्ति के लिए बाइर जाएँ तो कहना होगा कि 
इस अपने जीवन के प्रवित्र ध्येयों से ग्रिर गए।। यदि कोई 
आदमी वम्बई से आकर तुम्हें कुछ ऐसे पदार्थ खरीदकर मैंट में 
दे, जिन्हें ठुम अपने ही शहर मद्गाउ में प्रात्त कर सकते ये तो वह 
मंद तुम्हारे लिए महँगी होगी; क्पोंकि यदि वह कपड़ा या मेंट की 
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अस्तु तुम्हारे ही शहर में खरीदी जाती तो ,ज्यादा सस्ती और 
मजबूत मिलती | वम्बई के व्यापारी को अपना पैसा देने के 
बजाय यदि वह पैसा अपने ही शहर के व्यापारी को दिया जाता 
तो कितने महत्व की बात होती | इस छोटे-से उदाहरण से इस 
देश और विदेश की कल्पना की जा सकती है। 
गाँधीनी कहा करते हैं कि स्वदेशी शब्द से मेरा यही मत- 
लब है कि मद्रास से आए हुए नाई से हजामत बनवाने के 
बजाय अगने कस्बे के नाई का ही उदर-पोषण करना ज्यादा 
औष्ठ है | यदि तुम्हें यह मालूम होजाय कि यह नाई शिक्षित 
नहीं तो ठुम उसे शिक्षा दिलवा सकते हो)! उसे उसी देश में , 
शिक्षा के निए, मेज सकते हो, जहाँ से मद्रासी नाई ने शिक्ता 
पाई है | ऐसा न करते हुए यदि ठुम श्रन्य नाई के यहाँ जाकर 
'हजामत बनबा लोगे और अपने कस्बे के नाई का तिरस्कोर कर 
दोगे तो यह ठम्हारी भयड्ूर एवं कष्य्प्रद भूल है। यही स्वदेशी 
भाव है| जब हमें यह मालूम हो जाय कि इमारे यहाँ उपयोग 
में आानेवाली प्रत्येक वस्तु नहीं बनती तो 'हमें फोशिश करना 
चाहिए कि हम उसके ब्रिना रह सके | 
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निडरता की अतिना कोई मामूली वात नहीं है। गाँघीणी 
लिखते है कि मेरे मारत-भ्रमण में मैंने वह अनुमव ले लिया है 
कि मारतवासी निदान्द ढर॒पोक हैं | हम जनता के सामने अपना" 
मुँह खोलना पाप उममते हैं। हम अपने घर्रों में ही विचारों केः 
किले सब ही वाँधा करते हैं! हम अपनी चहारदीवाजिों में ही” 
मनचाहे काम किया करते हैं, किन्द जनता को इमारे उन 
उच्च विचारों से क्या लाम होता दे ! यदि हम मौन की पतिशा 
ले चुके ई तो फिर इमें छुछ कहना ही नहीं है। गाँघीनी कहते 
हैं कि यदि डरना है तो केवल ईएवर से डरो; दूसरे से डरने फी 
आवश्यकता नहीं | यदि हम ईश्वर से डरने लगे तो फिर कमी 
भी किसी से डरने की आवश्यकता ही न पढ़े | सत्य की प्रतिश 
के लिए निदरता को आवश्यकता है। मास्त के भाग्य का 
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निवथरा करने के पहले निडर बन जाना अत्यन्त आवश्यक है।' 
निदरता का दूसरा नास ही सत्य है ) 
श्रद्धृतों के प्रश्न ने श्राज भारत में क्रान्ति मचा दी है | 
अछ्ूतों की सम्रत्या श्राज भारत के भारतीयत्व पर गहरा कलड् 
दे । अछूतों का प्ररन पुराना नहीं | यह श्रभागी और गुलाम 
बनानेवाली प्रथा हमारे यहाँ उस समय आई, जब हमारा पतन- 
_काल आरम्भ ही हुआ था | उसी समय से यह इमारे पीछे लगीः 
है। श्राज तक यह इसारे साथ ही है। हसारे विचार में यह एक 
अभिशाप है, जो हमारे जीवन के साथ-तायथ चल रहा है। 
जहाँ तक हम विचार करते हैं, अ्वूतों ने ईश्वर क्री उमत्या- 
शायद इसीलिए दी दै कि इस पवित्र भूमि पर बढ़े हुए पापों का 
इमें प्रायश्षित्त भी मिले | और यही सज़ा ठीक भी है। गाँपीजी 
कंहते हैं कि यदि कोई श्रादमी जूतों की दूकान लगाने लग 
जाय तो वह चमार नहीं हो उकता । णो लोग उसे चमार कहने 
के पत्ष में हैं, उनसे मेरा कहना है कि वें श्रमी शिक्षित नहीं 
हुए | अछ्ूतों की समस्या के बाद हम देशी भाषाओं में शिक्षा 
देने के प्रश्न पर विचार करते हैं । यूरोप में प्रत्येक विचारशील 
युरुष पढ़ता है। वह अपनी ही नहीं, किन भन्यदेशीय भाषाओं 
को मी बड़ी ही लगन से सीखता है। महात्माजी के आश्रम में 
कई प्रकार की भाषाओं का शान दिया जाता है। इँगलिश 
भाषा का शान प्राप्त कर केने के वाद श्रन्य भाषा सीखने में 
विलम्ब बहुत ही कम शगवा है। हिन्द अन्य भाषाओं की 
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आपैज्ञा अंग्रेज़ी सीखना वहुत ही सश्किल है । हम अपने बचपन 
के वे दुःखद दिन कैसे भूल सकते हैं, जिनमें इम अंगेज़ी के कठिन 
शंब्दों को रटते-रटते रह जाते ये और थोड़ी देर फे[लिए अपने 
को विल्कुल ही भूल जाते थे । इससे मी ज़्यादा कठिनता उन 
उच्च दजों में मालूम होती है. जिनमें विधय अपरिचित एवं” 
भाषा विदेशी और क्लिष्ट रहती है। इससे वड़ी मयहूर अ्रद्धचन 
होती है। विद्यार्थी जी वोड़कर अभ्यास करते हैं, किन्तु सफल 
नहीं होते | वर्तमान शिक्षा से हम अपने दोष जान गए हैं, 
किन्तु समाज से डरने के कारण उन दोधों को हटाने का प्रयत्न 
जहीं करते | 

खदर भारत की श्रात्मा है। वार-चार हम यह प्रश्न कर 
सकते हैं कि _म हाय-पैर क्‍यों हिलावें ! आरम्मिक काय तो 
इमेशा अशिक्षितों-द्वारा ही सम्पन्न होना आवश्यक है। इसमें तो 
केवल राजनैतिक एवं साहित्यि कार्य ही करना चाहिए.। इसके 
अलावा हमें दूसरे कोई कार्य करने नहीं चाहिएँ, किन्तु इमें परि- 
अम की मर्यादा पर भी ध्यान देना परमावश्यक है। यदि कोई 
नाई या चमार कॉलेज में भरती होजाय तो उसे अपने घने को 
छोड़ना नहीं चाहिये । हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह दवा- 
इयों का व्यापार होता हे, उसी तरइ इन धन्धों से मी लाभ ही 
होता दै। प्न्त में इम समी प्रतिशाओं पर संक्षेप भें विचार करके 
अब राजनीतिक एवं घार्मिक [उपयोग पर आजाते है। धर्म- 
रहित राजनीति निर्थञ्न है। यदि सभी विद्यार्यी राजनीति का 
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गठ पढ़ते रहें था मैदान में खड़े होकर राजनीति के ही लेक्चर' 
भाड़ते रहे तो राष्ट्रीयता फी वृद्धि कैसे हो सकती है ! इससे यह 
ने समर लिया जाय कि विद्यार्थी राजनीति पढे ही नहीं। हमारे 
जीवन का एक अंग राजनीति भी है। उसके सहारे हमें अपने 
भारतीय समाजो का अध्ययन अ्रवश्य ही कर लेना चाहिये। 
वह कार्य हम बचपन से ही फर सकते ई। !गाधीजी के आश्रम 
में प्रत्येक बालक को भारतीय उमा और समाजों का अ्रध्ययन 
करा दिया जाता है। उनके दिलों में राष्ट्रीयता एवं पवित्र भाव 
ह हँस-टरसकर भर दिए जाते हैं। हमे इतने पर ही सत्न नहीं कर 
लेना चाहिये। हमें धार्मिक विश्वास की बढ़ी मारी श्रावश्यकता 
है। ऐसे धार्मिक विश्वास की नहीं, जो फेवल एमारी बुद्धि फो 
अपील करे, किन्ध हमें झ्रावश्यकता है. उस विश्वास फी, जो 
इमारे दिलों में घर फरफे तदनुमार कार्य करने फे लिए इमें 
उत्साहित करे। सब से पहले हमें 'पनी घामिक बुद्धे फो 
'पहचानना चाहिये। यदि एस यह गत समझा हों हो समस्त 
जीवन की उमस्याएँ एमारे सामने महल फे फायफों शी हरए दत्त 
जायेंगी और सब यह सभी का पविद प्रधिकार एन झादुगा। 
इससे यह ऐगा कि यरदों फे उुवां हे शनें पर उनें अपन» 
संग्राम में फोई कठिनाई का सामता महींअरना रपेया। काद- 
कल थो मुछ ऐरदा है, पह झद रैंक्‍शि गएनेीिद अीपम बा 
शाप कुए भाग विशार्रियों गण ही टीना है। रातों विदा 
जहर्प रने कि शर रागनी चूहा परी है चने प्रषरोउदरद 
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की पुकार करते फिरते दे । वे उन तिद्धान्तों को, जिनके सद्दारे 
अगवान्‌ की याद रहती है, वरिल्कुल ही भूल जाते हैं और इसी 
प्रकार चिल्लाते-चिल्लाते जीवनओम्राम खत्म करके दुनियाँ से 
कूच कर जाते हैं । 
दरिजन-बन्घु गाँधी 

आज महात्मा गाँधी के जीवन के ६५ वर्ष ज्यतीव शे गए। 
इन्हीं वर्षो में से ११ साल से वे मारत का निद्ग र्द्व नेतृत्व कर 
(हे हैं। वे इन्दीं ११ सालों में श्रमेरिका के महान्‌ विचारकों-द्वारा 
संसार के महान्‌ ध्यक्ति ठदराए गये उनक्री भद्ठात्मा चुद, ईता- 
श्ादि पैग़म्परों से ठुलना भी हुईं। वह पॉल और सेएट ,फ्रेंसित- 
जैसे उन्तों से भ्ेष्ठ माने गए । लोगों का कथन है कि उन 
राज्या में जईाँ बादशाह का शासन है, मशत्मा गाँधी के समान 
आज तक किसी ने हलचल नहीं मचाई। झौर-तो-और विद्वानों 
ले यहाँ तक बताया है कि महात्ताजी आज संसार का 
नेतृत्व करने में पूर्ण उमर्थ हैं। आज, युदधू-प्रिय और लड़ाके 
राज्य भी उनके अ्रपूर्व शान्तिमय उपदेश को अहरा कर रहे हैं । 
/ यह क्रान्ति का ज़माना है। महात्मा गाँधी संसार के सर्वप्रेष्ठ 
ऋरान्तिकारी माने गये हैं। बहुत-से क्रान्तिकारियों ने सतार को 
रज़भूमि पर कई दृश्य ऐसे दिखाए, हैं, मिने से ससार भी दाँतों- 
'ल्ते उँगली दवा गया; ड्विन्तु महात्मा गाँधी की अन्भुत क्रान्ति 
ने महुष्य के मानसिक जयत्‌ में घोर क्रान्ति मचा रक्खी है। 
अहुत-से राशा क्रान्ति को देखने के लिए जद्ृत्ी शक्तिःका 
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अयोग करते हैं; किन्त दवाना वो दूर रहा, वे अपने-आपको 
जानवरों के बराबर साबित कर देते हैं। यह कार्य आत्मिक बल 
का ही है, जो इमें पशु और पक्षियों से मित्र करता है| आज 
तक की क्रान्तियाँ शारीरिक बल-प्रयोग तक ही सीमित रहीं; 
किन्तु महात्माजी की कान्ति सत्पाग्रह की क्रान्ति है। यह आध्या- 
त्मिक क्रान्ति भी है। जो कुछ गाँधीजी ने किया है, वह केवल 
इमारे असली मानसिक तत्व को जायरित करने के लिए किया 
है। गाँघीजी के लिये 'श्रमेरिका सर्वस्व वार चुका। वहीं का 
एक प्रतिद्ध उपदेशक (कितने सुन्दर और उपयुक्त शब्दों में 
शाँधीजी के तलों का दिग्द्शन करता हैः-- 
“मधीजी ने श्राध्यात्मिक सत्य को प्रास फर लिया और 
साबित भी कर दिया [? 
महात्माजी से श्रक्कृतों के लिए वह कार्य किया हैं, जिसे 
संसार में इन श्रनाथों के लिए कोई भी नहीं कर सकता । यदि 
यह कष्ट दिया गाय कि वे अनाथों एवं अछूतों की बलिवेदी 
पर जीवित बलि के सह्श हैं, तो कोई अ्रत्युक्ति और 
अमंज्ञज-सूचक बात नहीं। जिस समय हम यह सोचते-समकते 
हैं कि अछूतों के इक दिलाने और उन्हे समाज के योग्य बनाने 
में महात्माजी का कितना हाथ है, उसी समय इमें अनायात और 
अरब भ्रद्ेय स्वामी अ्द्धानन्दजी की याद आ जाती है। अ्रपेरे 
हुए से उठाकर अछूतों को मैदान में प्रकाश दिखाना और 
ऐेसा-मैशा मैदान नहीं, राजनैतिक अखाड़े की हवा खिलाना उस 
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रण-बाँकुरे संन्याती का ही कार्य था। “अमृतसर की काग्रेस- 
कमेटी के त्वागताध्यक्त की हैसियत से उस महान त्यागी संन्‍्यासी' 
ने राष्ट्रति के इस श्रमर बुद्ध में अछूतों के उद्धार का अश्न 
किस खूबी से सुलकाया था, वह सुननेवाले ही जानते हैं ।' वह 
वात इस कान से उस कान तक ही नहीं रह गई, वरन्‌ प्रयेक 
समासद और भोता के दिल फो भेद गई। उसके कुछ महीने 
वाद ही असहयोग-आन्दोलन में भाग लेने की *प्राज्ञा मशत्म 
गाँधी के प्रयत्न से अदछूतों को भी मित्र गई। महात्माजी 
को यह्द ज्ञात हो गया कि हिंसा से परे अ्रस॒ह॑योग का वास्तविक 
अर्थ लोग भ्रभी सममे नहीं। इसलिए इस समस्या को स्पष्ट 
करने के लिए भह्ात्माजो एक साल तक क्रमशः ज्ेख लिखते 
रहे । हिन्दुत्व का विचार करते हुए, महात्माजी कहते हँ--. ' 
“अछ्ूतपन हिन्दू-घर्म का कोई हिस्सा नहीं [” महात्माजी 
कहर सनातनी वनकर वैष्णव एवं सड्लोची रूढ़ि-मार्गी हिन्हुओं 
से पूछते हैं कि माई, यह तो बताओ कि अक्लूत-फेवट राम को, 
जो श्रवतार थे , नाव में वैठाकर पार कैसे ले गया ! सनातनी 
कट्टरवाद के नियमों से तो राम भ्रष्ट हो गए। यह प्रश्न 
महात्माजी उन्हीं लोगों से पूछते हैं, जो श्रद्ूतों के प्रश्न को 
धर्म का आवरण चढ़ाकर 'म्रष्ट हे गएः-आदि की आवाज़ों 
को घुलन्द करते है। जब हम उसी केवट-द्वार छुए गए राम 
की रात्र-दिन पूजा करते हैं और इसे भोग लगाकर सब 
उस भोग फो ग्रहण करते हैं, तो फिर हिन्दू घम में अछूत 
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कैसे हुए ! मशत्माजी इस पर बहुत कोर देते हैं कि हिन्दू, 
हिन्दू-धर्म में क्नूतपत को मान देकर बढ़ा भारी पाप कर रहे 
हैं और श्रपने ध्येयों से गिरकर घोर नरक की झ्ोर जा रहे हैं। 
और-तो-ओऔर, जिन मुसलमानों ने दक्िण-आफीका, पूर्वी अफ्राका 
और कनाडा में इस प्रश्न का सम्मान किया, वे मुखलमान 
होते हुए भी वहाँ के निवासियों-द्वार नरक के बादशाह 
कहलाए। भह्टासना स्वर्गीय गोखले ने लिखा है--“हन श्रनाथो 
से हम ईश्वर-प्रदत्त अधिकारों को छीनकर नरक में गिरने का 
रात्ता हूं ढ रहे हैं| महात्माजी गोखले को अपना गुर मानते हैं | 
यह बात उन्होंने अपने स्व-लिखित जीवन-चरित्र '(ए ओह 
9077707(5 ऋाप पट) या तत्व के अ्रनुभव? में स्वीकार 
भी की है। गाँधीजी ने लिखा हे कि गोखले के शब्द को मैं 
ज्यों-का-त्यों निभा रहा हूँ। 

इम झछ्ूतों को नारकीय कीडे मानकर अ्रपनी महान्‌ मूल॑ता 
का पूर्ण परिचय दे रहे हैं | उन्हे हम कुएं पर नहीं श्राने देते। 
थाली की बची खुची जूठन उन्हें देते हैं | उनकी छाया वक से - 
इम भ्रष्ट होजाते हैं | इसमें कोई शक नहीं कि वे बेचारे इमारे " 
अ्रत्याचारों को निर्विवाद सहन करते रहते हैं। इसके लिए हम 
किसी को दोष नहीं देना चाइते। इन ज्वलन्त शब्दोंद्वारा 
महात्मा गाँधी उस पाप को खोलकर हिन्दुओं के तध्ाने रखना 
चाहते हैं, जिन्हें पाप समझते हुए मी वे पाप नहीं मानते हैं। 
गाँधीजी श्रपने देशवासियों से कहते हैं कि आप लोग अतहयोग 
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आन्दोलन में मेरा साथ नहीं देना चाहते तो शौक से न दीजिये, 
में मिन्न-मित्र जातियों को एकत्रित करके तुम्हारे संगठन से मी 
दुगना सगठन कर लूँगा। महात्माजी डके की चोट हिन्हुओं से 
कहा करते हैं कि यदि तुम्हें सरकार के खिलाफ असहयोग करना 
है तो अछूतों को अपने गले से लगाकर मैदान में उतारो; 
चाहे आज थे मुसलमानों के साथ हों | 

भ्रस॒हयोग श्रान्दोलन जब हिंसा-रहित होता है, तब वह 
आत्म-शुद्धि! का मार्य है। महात्माजी कद्दा करते हैं कि यदि 
अछ्ूतों पर अ्रत्याचार होते ही रहे वो मैं डड्े की चोट कहे देवा 
हूँ कि यह दोष श्रीमान्‌ और उच्च जाति के धर्मान्ध अधिकारियों 
का ही है। कहर धर्माधिकारी ही सत्र॒मामज्षे उल्ा देते हैं। 
अमर शहीद महात्मा भ्रद्धानन्द जी ने ऐसे कट्टरवादियों को उप- 
देश दिया है कि वे इस पाप का प्रायश्चत्त करें| यही वात 
अह्यत्मा गाँधी ने भी सुझाई है। नागपुर काँग्रेउ-कमेटी की 
अवन्धकारिणी समा ने महात्मा गाँधी के इस प्रस्ताव को निर्वि- 
याद स्वीकार कर लिया कि अह्विंसात्मक सत्याग्रद-श्न्दोलन में 
जछुआहूत का विचारभ्न रखा जाय। राष्ट्रीय महासमा ने मी यह 
अस्ताव पास कर दिया है कि छुआक्ूत का सगढ़ा ख्राज्य में 
जबरदस्त रुकावट है । इसे शीघ्र ही त्याग दिया जाय। कई 
समाददों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, किन्तु दे यह सिद्ध 
न कर सके कि छुआराछूत को रखने से अमुक लाभ है। बहुतों ने 
महात्माजी को राय दी कि आपका प्रस्ताव साधारण प्रस्ताव की 
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तरह मानकर कार्य किया जाय, ढिन्तु महात्मा गाँधी ने इसके विरुद्ध 
4ए०पग६ 7708? ३ नवम्बर सन्‌ १६२१ में उत्तर दिया 
'कि बिना आधार के इस प्रश्न को साधारण क्वरार देना इस 
'प्रश्न को शअर्थ-हीन वना देना है। उत्त्याग्र्तियों को सामाजिक 
यायकाठ करना ही चाहिए । श्रपने कार्य में जुल्म होता देख, 
उसके खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए ! स्वराज्य की प्राप्ति के 
मार्ग में छुआश्वूव को नष्ट कर ही डालना चाहिए। इसके बिना 
समस्या हल हो ही नहीं सकती । यह नहीं फह्टा जा सकता कि 
अह्वत्मा गाँधी को दक्षिण श्रक्रिका में किए गए अत्याचारों को 
देखकर ही श्रक्यूतों पर दया आई | महात्मा गाँधी और स्वामी 
अद्धानन्द इस विषय में एक हैं | दोनों ने इस ज्षेत्र में बराबर 
कार्य किया है; किसी ने भी न्यून नहीं। 
' पचास साल पहिले जब मोहनदास बालक थे, तमी उनके 
'दिल में यह प्रश्न धर कर चुका था | ऊक्रा-नामक मद्गी,जो मोहन- 
दांस गाँधी के पाखाने को साफ किया करता या, वड़ा सीघा- 
सादा मन॒ष्य था। यदि मोहनदास उसे छू जेते तो उन्हें शुद्धि 
“निमित्त शास्त्रीय कृत्य करने पढ़ते ये । उस समय परवश होने के 
कारण माता की आशा टाल तो नहीं सकते ये, किन्तु मगड़ते 
अवश्य रहते ये कि हमारे शात्नरों में श्रक्ृतों से परहेज करना 
कहीं भौ नहीं लिखा होगा । वे अपनी माता से पूछा करते ये कि 
ऊका को छूजा क्यों सना है ! उत्त समय भी माता की मर्यादा 
खते ( ए गाँधीजी कहा करते ये कि यह माता की गलती है, जो 
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वह ऊडा के शरीर-स्पर्श को पाप मानदी है। आज उठ बात 
को घ्यतीत हुए, पचास साल हो चुके!ईं और १४ साल कलकत्ते 
का राष्ट्रीय समा फी खास बैठक को होगए, हैं, जिसमें अर 
सात्मक सत्पाग्रह-आन्दोलन स्वीकार किया गया | इस विषय को 
लिखते हुए. महात्माजी २७ अक्टूबर १६२० के “४०००8 
70७ में लिखते हँ---“जहाँ दक मेरी नजर जाती है; मुमे 
हिन्दुओं में कोई भी ऐसा नेता नहीं मिलवा, जो श्रह्कूतों का 
नेता कहलाये ।” 
महात्माजी लिखते हैं कि आज हमें यह जानकर 
हपे है कि डॉक्टर अम्बेडकर अपने को अछूतों का नेता 
स्वीकार करते हैं। जब डाक्टर श्रम्बेडकर ने नवम्बर 
१६३१ द्वितीय राउयढ ठेवल कान्फ ना में अछूतों की ओर से 
बोलते हुए कह्दा कि में अ्ूतों काप्र तिनिधि हूँ, तो महात्माजी , 
ने प्रसन्न-होकर उन्हे वहीं धन्यवाद दिया | किन्तु डॉक्टर साइब 
ने श्रक्दृतों की समस्या उक्त कान्फ्ेन्स में इल न करते हुए 
उल्मा दी। जब ये समाचार मारत में अछूतों को मालूम हुए. . 
तो उन्हने समा में प्रस्ताव फिया कि डॉक्टर अम्बेडकर हमारे 
प्रतिनिधि न हों, न हमें इनका फैसला स्वीकार होगा। इस 
श्रक्कृतों के प्राण तो वही “महात्मा गाँधी” हैं। आज याँघीजी 
को करोड़ों लोग अ्रपना प्राण समझ रहे हैं। इसका कारण 
कुछ और नहीं | वे अछूतों को कोरी बातों का प्रेम नहीं दिखाते, 
बरन्‌ उनके लिए भरने-मिटने को तैयार है। तारीख ६ नवम्बर 
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सन्‌ १६३१ फो सेन्ट जेग्स पैलेस लन्दन में राउन्ड-टेबल फान्फे- 
-न्स के मौक्े पर देशी प्रतिनिधियों के मन-मुठाव से दुःखी होकर 
भद्मत्मा गाँधी ने कहा था-- 
/अन्यान्य सम्प्रदायों के लिए जो दावे किये जाते हैं, उन्हें 
तो मैं समझ मी सकता हूँ, किन्तु श्रद्कृतों के लिए जो दावा 
किया जाता है वह तो श्रत्यन्त ही क्र है। उन्हें स्वतस्त् 
निर्वाचन-चेत्र देने का मतलब यह है कि वे समी साधारण 
समाज में मिल-जुल न सके | मारत की स्वतन्त्रता के लिए भी 
अछूतों के मूल अधिकारों को वेचना स्वीकार न करूँगा। 
यहाँ मैं कांग्रेस की ही ओर से नहीं बोल रहा हूँ, 
अपनी भी ओर से बोल रहा हूँ। भेरा दावा है कि यदि 
अछूतों के वोट के लिए जायें तो सब से ज्यादा मुझे मिलेंगे । 
मं भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक फिरूँगा और अद्लूतों 
को बतलाऊँगा कि प्थक्‌ निर्वाचन से उनका हित न होगा। 
--इससे वह वाघा दूर न होगी, जो उनके लिए ही द्वानिकारक 
नहीं, वरन्‌ मारत-भर के लिए लजाजनक है। इस कमेटी और 
संसार को जानना चाहिए कि भारत में ऐसे सुधारकों का एक दल 
है, जिसने श्रद्धृतपन को मिदा देने का वीडा उठाया है। मैं. 
नहीं चाहता कि श्रद्ृृत सदा अछूत बने रहें। श्रद्धृतपपन के 
सदा बने रहने की श्रपेद्धा हिन्दू-नाति का प्िट जाना अच्छा 
है। भी० अम्वेडकर की योग्यता तथा श्रक्कृतों की उत्तति के 
अम्बन्ध की उनकी इच्छा का श्रादर करते हुए में कहूँगा किः 
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शव तक उनके साथ जो अ्रन्याय हुआ है, उससे उनका विवेक 
मन्द होगया दै । यह कहते दुःख होता है, पर कइना मेरा धर्मः 
है। सारे संसार के राज्य के लिए भी मैं अ्रक्वृतों के सत्ल को 
नष्ठ न होने दूँगा । डॉक्टर श्रम्वेडकर ने जो दावा किया है, 

वह ठीक नहीं हे। यदि उनका कहना मंजूर हो जाय तो हिन्दुओं 
में एक विभाग हो जायेगा, जिसे मैं शान्त दृदय से न देख 

सकूँगा | अकछूत यदि मुसलमान या ईसाई हो जायें तो ग्रके 

इसकी परवाह नहीं | मैं इसे सहन कर सकता हूँ। पर मेरे 

ज्िए हिन्दू-जाति की यह श्रवस्पा अस्ह्य हैकि उसके दो' 
इकड़े हो जायें । जो अछूतों के राजनीतिक स्वल्ों की वादे 

करते हैं, वे भारत को नहीं जानते कि वहों समाज किस प्रकार 

बना है। अठः मैं श्रन्त में स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि इस 

दावे का विरोध अगर श्रकेशे मुझे ही करना पडे तो आखिरी 

दम तक करता रहूँगा ७? 


इस सिंइनाद में श्रक्तों के प्राण महात्माजी दिखाई देते 
ईं या डॉक्टर अम्बेडकर १ 


संसार क्‍या कहता हे ? 


आज यह्द निर्विवाद सत्य है कि महात्मा गाँधी हिन्दू शार्जों 
के अनुसार श्रवतारी युरुष हैं। मद्मात्मा बुद्ध-आदि अरव्रवारी 
पुरुषों ने भी अपने उपदेशों के प्रचार के लिए, जीवन का बलि- 
दान कर दिया था, किन्तु उनके जीवन-काल में लोग उनके 
विरोधी ही रहे। श्राज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि 
मदान:से-मह्दान्‌ शक्ति मी उनकी सत्यता एवं श्रहिंसा के बल 
के आगे नत-मस्तक हो चुकी है। उन्हीं अववारी महात्मा के- 
लिए महान महात्माओं की क्या राय है, वही इस लेख में 
दिखलाया गया है। इस लेख में प्रायः प्रत्येक महाद्वीप के 
विद्वान महापुरुषों की ही उम्मति को अहण किया है। इससे 
स्पष्ट शात हो जाता है कि संसार श्राज मदात्माजी को क्या समझ 
रहा है। 
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माख्त-मन्त्री मिस्टर मास्टेग्यू लिखते हैं--/मारठीय जनता 
जे महात्माजी का महत्व और प्रतिष्ठा उर्वाधिक है। उनके 
उद्देश्य अत्यन्त महान्‌ और चरित्र निर्मल है । देश-सेवा में उन- 
के निश्खाये श्रात्मन्त्ाग की तुलना नहीं है। उनके कास्ण 
मारत-सरकार जिंदनी परेशान रहती है, उतनी वह कभी किठी 
के लिए नहीं रही। मुके गौरव है किमहात्माजी का मैं भी एक 
मित्र हूँ”? 

इंग्लैंड के प्रमुख पादरी लॉर्ड-बशप महात्माजी पर मुग्ध 
होकर लिखते हैं--“मशात्मा गाँधी को जिन अधिकारियों ने 
कारागार में बन्द किया है, वें अपना परिचय ईसाई के नाम से 
दे देठे है । मेरी दृष्टि में ठो भ्रीमान्‌ गाँधी दी ईसा के योग्यवर 
प्रतिनिधि हें। कारण कि वे न्याय और हृपा-लाम के निमित् 
'बैंवे-बल-द्वार शाउकों के उल्लीड़नों को सह रहे हैं [” 

सुप्रतिद्ध दैनरी शुव० एल० पोलक साहब ने लिखा है-- 
“जीवन दी चिरत्थायी और सत्य वस्तु के लिए ही उनके जीवन 
का अत्तित है, श्रवएव दें सतत ज्योति्मय मुव हैं ।**“गाँघीबी 
के जीवन में परमात्मा की विभूतति का निवास है ??? 

महात्मा काउण्ट लियो टॉल्सटॉय महात्माजी के लिए एक 
प्रकार अमृत-दर्पा करते हैं--“दर्तमांन काल में एक मात्र गाँधी 
ही ईरबर के रुच्चे प्रतिनिधि हैं; क्योंकि उन्होंने दीन और 
दि व्यक्तियों के लिए दी अपना उर्बस्त त्यागकर परोपकार 
अत घारण किया है। आज से मैं उनका नामकरण मान 
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गाँधी! के स्थान पर 'दीनवन्धु गाँधी? करता हैँ।” 

मिस्टर एच० एस० हेनरी का कथन है--/न्‍्हें इम दूसरा 
“रस्किन! कहते हैं | उनका हृदय परमोदार विचारों से परिपूर्ण 
है । महात्माजी प्रायः प्रत्येक जीव में परमात्मा का दर्शन करते 
हैं [समस्त जीव.भगवान्‌ के अंश हैं, अ्तएवं आत्मीय हैं [” 
स्वर्गीय गोखले ने महात्माजी फे का य्यौं से प्रसन्न होकर युक्त- 
'कर्ठ से उनकी प्रशंसा की थी। वे लिखते ईैं--/“जिन सौमाग्य- 
'शाली व्यक्तियों ने एक बार भी महात्मा गाँधी से साक्षाक्तार या 
वार्ताल्ञाप करने का सौमाग्य प्राप्त किया है, वे जानते है कि 
महात्माजी का जीवन कैसी अलौकिक शक्तियों से परिपृर्ण है। 
'संसार के इतिद्वास में जो महापुरुष (देशवासियों के कल्याणार्थ 
आत्मोत्सर्ग कर, चिर॒स्मरणीय कीर्ति छोड़ गये हैं, मश्त्मा गाँधी 
मी उन्हीं के सहश धाठुओं से गठित हैं। और यदि यह 
-भी कह दिया जाय कि उनका जीवन अक्त पुरुषों के जीवन से 
कितने ही श्रशों में ऊँचा मी है, 'तो कोई श्रत्युक्ति भी नहीं 
होगी |'''भ्रीमान गाँधीजी ने श्रक्लीका के मामले में पढ़कर अ्रपूर्व 
आत्म-विसर्जन किया है। उन्होने इसी मामले में ६० एज़ार 
रुपयों की वार्षिक आ्राय पर ही पदाघात नहीं दिया, वरन्‌ मद्दात्मा 
चुद्ध की भाँति सर्व-त्याग--नर्ती, नहीं,' मद्दात्याग किया है| इस 
समय फेवल देशवासियों की मलाई फे लिए वे रुपरियार 
दरिद्र मिखारी के समान जीवन पिता रहे हैँ |*****“* उनके ऊपर 
अफ्रीका में सैकड़ों बार अमेक्षों-द्वारा अ्रत्याचार हुए, तथापि उन 
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में कभी अंग्रेज-दव प ने स्थान नहीं पाया। यही कारण है कि 
आज अंग्रेज भी उन पर आयार श्रद्धा रखते हैं। राजनीतिक 
ज्षेत्र में घोर विरोधी द्वोते हुए भी अंग्रेज उन्हें एक सच्चा साधु. 
और महापुरुष समझते हैं |! 
श्रीमती सरोजिनी नायडू लिखती हैं--“मेरा विश्वास है कि 
राजनीतिक विज्नव के इन धोर दुर्दिनों में देश को सत्याग्रह का 
प्रकाश दिखाकर ठीक कल्याणकारी पथ पर ले जानेवाला 
सिवाय महात्मा गाँधी के और कोई भी व्यक्ति नहीं है!” 
महात्यागी स्वस्थ परिडत मोतीलालबी लिखते हैं--"“जिस- 
समय मैं श्रेंगेज-शासक 8म्प्रदाय का धोर पक्षपाती था, उस 
समय महात्मा गाँधी को एक विक्ित व्यक्ति समझता था. किन्तु, 
आज मैं देखता हूँ कि देश-मर पागल है, और इस पायलपन 
को दूर करनेवाले एक-मात्र चिढ्रित्सक महात्मा गाँधी हो हैं।? 
मिस्टर वेनस्थूर ने तो महात्मा गाँधी को अशरा में हृदय 
निकालकर ही रख दिया है---“महात्मा गाँधी संसार के असा- 
धारण व्यक्तियों में से हं। उनका शत्रु भी उनके दोए नहीं 
पाता ।*”“उनके परम विरोधी सर विज्ेण्णाइना शिसेत् ने कह 
ही दिया है कि वे आध्यात्मिकता दी मूर्ति है [*- जन-साधारण 
ह उनका नेतृत्व नहीं मानते, वरन्‌ वे पढ़ें“लिखे लोगों के मी 
वैसे ही महात्मा हैं। उनकी दास्तविक शक्ति का लोहा अनेकों: 
सरकारी अफसर भी मानते हैं।** जर्मन-युद् समुद्र-मन्थन से 
कितने ही रन निकले, उनमें आज दो रत्नों का प्रकाश संचार 


हु 
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' नेतों को सेंपाए देता है। पश्चिम ने लेनिन को और पूर्व ने 
को पैदा किया है। दोनों रत्नों में महान्‌ मेद है; क्योंकि 
पहले का विश्वास श्रधिभौतिक बल पर है और दूसरेका 
आध्यात्मिक बल पर | एक तलवार को ही अपना सहारा समक्त 
रश है, दूसरा अहिंसा को ।“''ये दोनों व्यक्ति परस्पर-विरोधिनी/ 
शक्तियों के अवतार प्रतीत होते हैं |-'*'““उद्देश्य मी दोनों के. 
मिन्न-मिन्न हैं, लेनिन की शक्ति सार में साम्य की प्रतिष्ठा 
करना चाहती है और मक्षत्मा गाँधी की शक्ति विलास-मूलकः 
पश्चिमी सभ्यता का सिंहासन धूल में मिला देना चाहती है ।” 
आयरिश देश-भक्त डी० वेलरा लिखते ह--“मैं उपमें 
(गाँधी ) सदाचार की विशेष मात्रा पाता हूँ। अरेंग्रेज़ों को 
यदि किसी बात का डर हैं, तो वह महात्माजी की निश्चयात्मक 
बुद्धि का ही है |! । 
मिस्र के भूतपूर्व प्रघान मन्त्री और वर्तमान वपद-यार्ठों के 
मेसीडेए्ट मुस्तफा नहसपाशा लिखते हैं--“वह मिल, जो 


खतन्न्ता के सिद्धान्तों के लिये इतना युद्ध कर रहा है, गाँधी- 
जी का सम्मान करता है] सम्मान भी उतना ही, जितना 
अमर वीर जुग़लुल पाशा का किया गया है ।””यदि इम गाँपीजी 
के सिद्धान्तों पर ही चलेंगे, तो निश्नय जयभी हमारे ही अ्रधिकार 
में आजायगी** चृः 

अखिल-मारतीय काँग्रेठ के सभापति वल्‍लममाई पटेल 
लिखते हें-...“इमारे मद्ठान नेता को सार आज जित नज़र हे 
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देख रहा है, उस बात को समझना हमारा भी फर्ज़ है। आज 
एक साल के थोड़े-से समय के प्रमुख नेतृत्व में उन्होंने मारत 
को क्या, संसार को श्रचम्मे में डाल दिया है ।” 

डॉक्टर अ्न्सारी लिखते हैं---“महात्माजी, विना सन्देद के 
महान---संसार के महान--ध्यक्ति हैं। सारा संसार आराज उन्हे 
वैसा ही मान भी रहा है“? 

रेजीनल्ड रेनॉल्डन लिखते ईं--“चादे स्वराज्य सेएट-जेम्त 
के महलों में मित्े, चाहे धरताना, शोलापुर और पेशावर में 
मिले, किन्तु मद्गात्माजी के सफल पिद्धान्त श्रवश्य ही सवराज्य 
दिलायेंगे"**“* |! 

वाल्डविन लिखते ईैं--/ईश्वर ने भारतवर्ष को महात्मा 
गाँधी के सदश सच्चा सुपात्र दिया है। ईश्वर भारत को महात्मा 
आँघी के योग्य बनाए. ।? 

गा 878४६ 7760 0 ० छ०घे0१ (छंखार के दस 
ओष्ठ महापुरुषः)-नामऋ लेख में, जो कैसे से निकलनेवाले पत्र 
शअ्रलह्लाल! में प्रकाशित हुश्रा है, उस्ताद सुलेमान मूसता 
लिखते हैं-...“महात्मा गाँधी ही संसार के इतिहास में ऐसे व्यक्ति 
हुए हैं, जो प्रेम-द्वारा देश को सतन्त्र करना चाहते हैं [** ««« 
अपनी सादगी और मह्ान्‌ चरित्र-वल् के सहारे आज वे संसार 
नक्के शिरोर्माण हैं ! 

सर प्रमाशड्डर पद्नी लिखते हैं--“मारतवर्ष का भाग्य 
मशत्माजी पर विश्वास करने की शक्ति के प्रमाण पर निभर है |? 


महात्मा गाँधी का धर्म 


साड़े पैतीस करोड़ मनुष्यों का भाग्य-निर्शय एक ही मनुध्य 
के हाथ में है । भारत की संकटावस्था में, भारतीय, सुनहरी 
गुम्बदोंवाले महाराजाओं की श्रोर नहीं देपते। ये चर्चिल फ्े 
अधनग्न फक्कीर फी तरफ़ परम उत्सुकता फे साथ देखते हू 
क्योंकि इस फक्कीर ने भारतीयों फे दिल में ननन्‍्याने कैसे घर 
कर लिया है | लोग फद्टते हैँ कि यह फ्रट्टीर तो इमारे फ्रामौन 
धर्म और सम्यता फा साक्ात्‌ श्रववार दे | ऐश मालूम होता हैं 
कि हमारे भारतीय धादशों फे स्वप्त इस फ़फौर के दरार दसे हो 
सा्ेंगे। इस मदायुरुप फे दाथ में आरा दिशा ग्ष्ट कौर 
बल ए, यह बाठ या हो ईमानदार हीरे शये एज ही सपा 
सकते हैं, था भारतीर हर इमरितका निगरी ६। दरस्मा मा 
इम्ेशा उछफे साय ऐ। उसके बरसे ई शुझ्ञार में झग्पद मद 
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का भास होता है। यह दुनिया किसी अ्रदश्य शक्तिल्वारा उचा- 
लित होठी है और क्या मालूम उसी शक्ति ने मोहव को अपना 
प्रतिनिधि बनाकर भेजा हो ? शायद हम यह सोचे कि वनिया-बुद्धि 
के मनुष्य से भत्ता राजनीतिक क्षेत्र में क्या है सकता ! वह 
समस्त भारत का नेतृत्व भला कैसे कर सकता है १ पर हमें इसमें 
आश्चय करने की कोई वात ही नजर नहीं आती | इस हिन्हु- 
स्थान में दो महान्‌ दरिद्री और गरीब मनुष्यों ने ही विजय प्राप्त 
की है। गाँधीनी दरििता में ही दर्दिनारायण के दर्शन किया 
करते हैं| वे बनिये ई | इधी दरिद्रता के सौंदे को लेकर वे पूर्व 
और पश्चिम के वाजार में वेचने निकले हैँ । अपने माल की 
-क्लीमत वे समस्त दुनियाँ की खानों के सोने से मी ज्यादा वा 
रहे हैं। यह वनिया स्वतत्त्र है | इसका साल ईश्वरीय कम्पनी 
“का टकसाली माल है | यह मनुष्य मनुष्यता की प्रतिमा है। 
कोई कुछ भी कहे, हम तो कहेंगे कि यह तो द्रव्य-हीन परिजाजक 
है । रात-दिन समस्त भारत के कोने-कोने में चक्कर काटता रखता 
है। शायद इन्हीं भ्रमणों में भारतीयों को जायरित करने की 
शक्ति है । 
गाँधी का रहस्य उठके धर्म में है। लेखक लिखा करते है 
कि वह हिन्दू है, जिसने अपने महान्‌ त्याग के चल पर महात्मा की 
“सर्वोच्च पददी प्राप्त कर ली है | सत्य तो यह है कि वर्तमान ह्न्दू 
“घमं और महात्मा गाँदी के धर्म में महान्‌ भेद है। अन्य धर्मो 
डी रद महात्मा याँघी का धर्म भी उन्नति पर है। मनुष्य उस 
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धर्म में सत्य के दशन चाहते हैं। उसने अपने धर्म में से प्राचीन 
धार्मिक ढोंग निकाल दिए हैं और इतीलिए आज वह ससार में 
नवीन धर्म का प्रचारक एवं सर्वमान्य ईश्वरीय दूत कहता है | 

महात्मा गाँधी कभी-कभी अ्रपने शहस्प-जीवन का भी वर्णन 
बड़े ही अनोखे ढद्ध से किया करते हैं | उनके पिता राजकोट 
के प्रधान सन्त्री ये, किन्तु धार्मिक विश्वास का वीज वोनेवाली 
उनकी माता ही थीं। वे इमेशा प्रसन्न-बदन रहती। सदाचार 
ही उनके जीवन का परम लक्ष्य था। उपवात और कडे-से-कड़े 
जत पालन करने में उन्होंने नाम कम्रा लिया था | महात्मा गाँती 
को बचपन में घर की श्रक्तरीय शिक्षा नहीं मिली | उनकी माता 
उन्हें प्रति-दिन मन्दिर में लेजाती थीं, किन्तु गाँधीजी को मन्दिर 
में जाकर निराश ही होना पड़ता था | गाँधीजी को मन्दिर के 
देवता पत्थर की मूर्ति ही दिखाई देते ये | 

बचपन में गाँधीनी अँपेरे में वहुत डरते ये। उनकी दाई ने 
भी उन्हें यही शिक्षा दी थी। दाई ने उन्हें यह भी कहा था कि 
आतों का डर राम-नाम लेने से भाग जाता है। गाँधीनी श्रमी 
तक कहते हैं कि मुझे ओंपेरे से डर लगता है, किन्तु आज के 
ऑआँपेरे शब्द में और वचपनवाले शब्द में आकाश-पाताल का 
अन्तर है | गाँधीजी का उपनयन-संस्कार सातवें वर्ष और 
विवाह तेरइवें वर्ष में हुआ । वे कह्टा करते हैं कि युवावस्था में मैंने 
आर पाप ऐसे मयकर किये हैं कि वे पाप श्राज मी मेरे पीछे 
छाया की तरह तगे दें | पहिला पाप तो वे इसी को मानते हे 
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कि उनकी इत्त-लिपि खराब है | अ्न्वान अवस्या में दूसरा पाप' 
उन्होंने गोश्व खाने का किया था | वे कहा करते हैं कि जब में 
सोने जाया करता हूँ तो मुक्े ऐसा मालूम होता है कि कोई जीवित 
उद्दण्ढ बकरा मुझ ते बदला लेने के लिए मेरे हृदय- को चीरे 
डालता है। इससे मेरे दृदय में भारी वेदना होती है। अत्वन्त 
लब्जित होकर गाँघीजी यह मी कहा करते हँकि में पहिले 
सियरेट के पैकेट-के-पैकेट फूक दिया करता था। जब मेरे प्र 
ठिगरेंट खरीदने के लिये पैठा नहों रहता ठो मेरे दिल में यह 
आया करवा था कि इससे दो आत्महत्या कर लेना श्रेष्ठ है | वे उद 
से बड़ा पाप यह बताते हैं कि उन्होंने हुपके से अपने वड़े भाई 
के वाजूहन्द का सोना चुरा लिया या। श्राज भी मद्ठात्माजीः 
इस घब्ना का वर्युंत्‌ जिस घुण्ा के साथ करने बैठ जाते. हैं, 
दशकों के दिल पर उस घुणात्मक कार्य की वर्यन-शेल्ी का 
प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता | 

किन्तु इन ऐजों से छुब्कारा मी श़रठ ही था। उन्हें जन- 
साधारण के धर्म में श्ठाएँ थीं। उन्होंने जातीय समस्या पर 
धार्मिक ब्न्य पढ़ें, किन्द् चित्त में शान्ति नहों हुईं।वे अपनी: 
शद्ाएँ जुजुगों के सन्‍्मुखध रखूठे, द्विन्तु वे कह दिया करते ये 
कि उम्र श्राने पर स्वतः सब-छुछ उमर जाओचये। महात्माजी 
कहा करते हईं कि उस समय भी एक वात ने मेरे हृदय में गहरी 
नोंव जमा ली थी, वह यह कि संसार में उच्चरित्रता हो 
* सदोपरि है और उद्धरित्रता का तत्त ही सत्य है। इसलिए सत्य 
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ही मेशा अद एक-मात्र लक्ष्य शोेगयां। सत्य का भूत मुझे पर 
उच्तरोत्तर चदुता और बढ़ता ही गया। गाँघीजी का बर्तमान” 
हिन्दू-घर्म से विश्वास उठता गया; यद्यपि आज तक थे पूज्या 
ग्रन्थों का पाठ किया ही करते हैं| वे सत्य के तिवाय किसी में” 
महत्व मानते ही नहीं;। यहाँ यह याद रखना आवश्यक है किः 
उनका सत्य काल्पनिक सत्य नहीं, वरन्‌ उपयोग में भ्रानेवाला 
एवं अ्रसलियत को वतानेवाला उत्य है। उनके सत्य में हार्दिक 
तत्यता के साथ-ही-साथ ब्ह्मानन्द फा सुवर्ण सम्मिल्ञन है। 
इसके उदाहरण के लिए उनका स्व-रचित आत्म-चरित्र ही काफ़ी 
है | जब गाँधीजो वैरिस्टरी पास करने के लिये लन्‍्दन जाने 
लगे ठो लोगों ने कहा कि यह ठीक नहीं। भारतवर्ष से बाहर 
जाने पर धर्म और जाति दोनों से च्युत होना पढ़ेया | लन्दन 
में ईसाई धर्म हे। उस समय वहाँ उस धर्म के महान्‌ प्रचारक 
स्परजन और पारकर आदि मौजूद ही ये । वे उपदेश देने में 
अद्वितीम ये | लन्‍्दन में पहुँचकर गाँधीजी ईसाई मित्रों से मिले । 
इन मित्रों ने गाँधीजी पर काफ़ी ्रसर डाला। उन्होंने सारी 
बायविल भी पढ़ी | ईसाई होने के लिए कई मित्रों ने शागह किया । 
कई लोगों ने मजबूर मी किया | याँधीजी ने ईसाई भर्म के 
महत्वपूर्ण और बड़े-बड़े तिद्धान्तों को तो मान लिया, किन 
अम्पूर्णंतया दीछ्ित शेने के लिए वे तैयार नहीं हुए। उन्हें 
योसीपीव अनात्मवाद ( !(&/७7ं४757 ) से पृणां हो मा; 
क्थोंकि उसमें सत्म की आाड़ में दिखावा बहुत है । , 
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गाँधीजी के धर्म की खोज फे लिए कहीं बाहर चकर काटने 
की आवश्यकता नहीं, वह तो उनके जीवन से सम्बन्धित ही है। 
गाँधीजी को लोग मद्दात्मा व्यय दी कहते हैं। उनका जीवन पित्त 
है। दम्पति के जीवन में जो श्रानन्द का अतुमब ऐता है, उसे 
ये कमी का छोड़ चुके। अब तो वे मोजन में फेवल पाँच पदाये 
खाते हैं। शराव और तम्बाकू वे पीते दी नहीं, न मांठ ही साते 
डे | भ्रपने पवित्र श्राश्मम में, समय मिलने पर ये शिष्पों को 
सत्य के सिद्धान्व सिखाया करते हैं। गांधीजी सत्य, श्रदिंता और 
सत्याग्रह के परम, मक्त हैं और यद्दी उनड्ा धर्म है। वे कदम 
करते हैं कि लोग मुझे सन्त कहकर सन्त शब्द की मर्यादा और 
प्रतिष्ठा कम कर रहे हैं । गाँधोजी ने श्रपने पापों का स्पष्ट दिग्द- 
आंन दुनियाँ के सम्मुख कर ही दिया है। वे कहते ईं फ्नि प्रत्येक 
अनुष्य इेश्वर का दूत है | गाँधीज़ी लिखते हें कि ईशबर में 
औरा परम विश्वास है | ईश्वरीय शक्ति प्रत्येक के श्रन्दर मौजूद 
है, उसको भृदु ध्वनि प्रत्येक के श्रन्तर में गू जती रहती है किन्तु 
झूम, उस पर ध्यान ही नहीं देते । 
' » महात्माजी में कुछ ऐसी विशेषवा हैं, लिनसे उनके आदर्श 
* में विचित्रदा एवं अनोखापन' झग़या हे। दे छुआछूत के 
ऋगड़े से दूर मायते हैं। वे अपने साथ मंगी को भी बैठा छेते 
हैं; क्योंकि उनके दिल में प्राणियों के प्रति सदनुभूति है। वे 
ऋदूतों को “हरिजन” कहा करते हैं | वे इस यंत्र-युग की भी 
जुराइयाँ बवाया-करते हैं.। गाँदीजी-ंतरों से घृणा करते हैं । वह 
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कहते हैं कि यंत्र मनुष्यों को ओरलसी वना रहे हैं। यह क्यन 
सत्य मी है| उनका ख्याल है कि पश्चिमीय सम्यता जिस मशीन 
के उद्देश्य को पूर्ण करने में लंवलीन हैं, वह ग़लत रास्ते पर हैं। 
थे चरखें को ही यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ आविष्कार मानते हैं | वे भारत 
की दुरवस्था और दुर्भाग्य का निर्यय इसी महान आविष्कार-- 
चरखे-द्वारा ही किया चाहते हैं। इसीलिए वे चरखे का प्रचार 
भारतवर्ष के कोने-कोने में करना चाहते हैं। '* ! 
गाँघीजी की शक्ति का अन्तिम रहस्य खोलना फिर भी रह 
ही गया | 'चह रहत्य और कुछ मी नहीं, फेवल उनके हुःख सहने 
'क्ली शक्ति है। भारतवासी उन्हें इसी लिए पूजते हैं कि वें उनके 
लिए मरं-मिटने को तैयार हैं। एक समय गाँधीजी के प्रवि 
आश्रम में एक युवक ने पाप किया। महात्माजी ने अंपने 
शरीर को श्सलिए दर दिया कि उनमें इतनी मी शक्ति नहीं 
कि उसे युवक फो सुघार दें | श्रन्त में उन्होंने जंब॑ तके उस 
युवक के द्वदय पर विजय प्राप्त नहीं करली, तय तक अपने को 
कष्ट देते ही रहे ! लोग चाहे जितनी उद्ददर्डता पर कमर 'कंरे 
हों, किन इस यूखे पेटवाले अत्थि-पञर के देखते ही गायस्‍से 
होजाते हैं। जिस प्रेम के लिए ईसा को ऋ्रॉस-यूली का ग्रह 
देखना पड़ा, वह प्रेम, सत्य और बलिदान गाँधीजी ने जीविताः 
अंस्था में ही ध्रात्ति कर लिया 0 
जगते के महान्‌ सांहित्य-मंहारयी रोम्पोँ रोलाँ ने: यंधीली 
को बिना कॉल (चिन्इ-विशोष) का खीस्ट (ईप/ मसीर) नतोस है। 
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सन्‌ १८६६ की दूसरी प्रक्‍्टूबर को पोखन्दर में पुतुलीदाई' 
को एक अमूल्य पुतर-रत्न की प्राप्ति हुई | उस दिन पूज्य पुतली-- 
बाई यह न जान सकौ यी कि यही नवजात शिशु इस मातृ-भूमिः 
का दया का अवतार, श्रपूर्व दार्शनिक, परम सन्त, संसार के 
इतिहास'का अधिपति, अहिंठा का पैग़म्बर, सृत्य और प्रेम का 
अऋवतार, अनायों का नाथ निकलेगा । वे कया जानती थीं किः 
यह कोमल अनजान शिशु अपना नाम मोहन उसी मोइन के- 
साथ मिला देगा, जिसने संसार के कल्याण फे जिए ही अवतार 
लिया या। गाँघीजी के पिद्ा को क्या मालूम था कि यही 
मोहन झपने अनोखे अ्रहिंताअत और चरख्लो-द्वारा नग्रा ही' 
आविष्कार करेगा ४. ४. 0. 8. के विदेशी सेक़े टरी डॉक्टर 
एडडी ने टोकियो ( जाशन ) में माषण देते हुए कहा या-- 

“मेरी सम्रक में कन्फ्रयूतियस, बुद और यीवूमसीह से भी' 
स्वाद गाँघीजी के अनुयायी हैं। किसी, भी. महान्‌ आत्मा को 
अपने जीवन-काल में इतने श्रतुयायी नहीं मिल्ले। गाँघीजों के- 
“दिष्य मुख मणदल पर ऐसी अ्रनोली.ज्योति दृष्टिगोचर होती है, 
को हर और लाए में कह देखते को नह ली, मैंे को 
बास्तव में ऐसे सनुभ्‌ को देख लिया, जो ख्र् रबर में बाक़ृ 
करता है 0” 

पश्मिम ने उम्पता ज्ौर दर्शन,शात्त्र पूर से ही सोले हैं। 
हंड ऋषनंगे फ्रक्रीर गाँची ने इस दोहरी सदी सें पुनः पश्मिमर 
झओ-मशत्मा टॉल्सटॉय और सुगबान्‌ यौस्ध, के दर्शन करा दिए + 
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न्याँधीजी की नीति ही इस भात को रपट प्रकट कर रही है कि 
“भ्रधिकार और धत्य में सत्य” की ही विजय होती है । 
गाँधीजी साघुठा, श्रहिंता और सत्य के मैदान' में राजनीति 
"से बहुत आगे बढ गये हैं। विदेशी कुछ दिन पूर्व उन्हें 'बाग़ी 
कहा फरते ये। गाँधीजी को स्वतन्त्रता का पुजारो कहने की 
“अपेक्षा यदि श्रहिंसा एवं 6त्यावतार ही कहा जाय तो अल्युक्त 
-न होगी। जीवों पर दया और प्रेम करने का उपदेश देना ही 
उनका एक-मात्र ध्येय है। पश्चिम के विद्वानों ने गाँधीजी की 
समता यीसू मसीह से की है। उन्होंने उनके जीवन का पूर्ण 
-अध्ययन किया है| फैस्टरवरी फे श्राच विशप ने विगत सत्याग्रह- 
न्संग्राम ( १६३० ) में भहात्माजी की भ्रहिंता की स्तुति की। 
अमेरिका के पादरी होम्त ने लिखा है कि भद्दात्मा गाँधी संसार 
-की मदन शक्ति हैं। वे लिखते हैं-- 
“यदि हम ऐतिहासिक महान्‌ पुरुषों की गाँधी के साथ तुलना 
' करें तो हमें हमारे पूर्वज धर्मावतार चुद, रूणे, जोरोस्टर 
और मुहम्मद साइब की भेणी में ही गाँधीजी को वैठाना पढ़ेगा। 
“ऐतिहासिक सत्य के सम्मान के लिये, में, इस महाएुरुप गाँधी 
को यीशू के मुकावले का मानता हैँ । प्लूटा्क मे जिस प्रकार 
-औस और रोम देश के बीरों फे जीवन-चरित्र लिखे, इसी प्रकार 
यदि कोई महदापुरुष सत्यता के अ्वलम्घन लेकर यीश, और गाँधी 
का साय-ही-साथ जीवन-वृत्त लिखे तो आश्रय फे साथ कहना 
प्यक्षता दे कि एक दुसरे से किसी मी मात में कम नहीं! 
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अ्रागे खज़इर पादरी रेम्त ने यहाँ ठकऊ लिख डाला है-- 
धआहात्मा गाँधी ऐसे प्रतीव होते है, जैसे सांचात्‌ ईसा प्रष्वी पर 
बबतीण हुए हों | मद्ात्ता गाँधी की आत्मा ईसा भरी 


बता है! 


महात्मा गाँधी के आदर्श 





यदि इम महात्मा गाँधी की महत्ता का परिचय प्राप्त करना 
चाह तो उसके सदश मद्दान्‌ व्यक्ति का अध्ययन कष्द-साध्य है। किन्तु 
हमारी भारत-भूमि में हजारों ऐसे भद्ठात्मा होगये हैं, जिनके 
आदशों के सहारे हम महात्माजी के जीवन का अध्ययन कर 
सकते हैं उन महात्माश्रों की जीवनी इन महात्मा फी जोवनी 
का हमें मम समझता देगी। वहिजंगत्‌ और अन्वर्ज॑यत्‌ में 
सोम्य-माव स्थापित करने की ओर प्रवत्नशील होना जीवन कौ 
प्रथम सफज्ञता का ग्योतक है। प्लेटों के “रिपन्लिक? नामक 
अन्य में वर्णित सोफित्ट लोगों का चरित्र एकागी तथा अघकचरी 
उन्नति का अ्रच्छा उदाहरण है। महात्मा के जीवन को समझने 
के लिए आ्रावश्यक है कि उनके हृदयगत विचारों की उनके 
वाह्य आचरणों के साथ दुलना की जाय। बचपन की ओर 
देखिए; शासन या निग्रह-बत्धन को तोडने में उस उम्र में एक 
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बिशेष प्रकार का झ्ार्मन्द-मात्त देता है। जिस दिन कोई चुरा 
ऋआार्य दिया जाय और अपने छुजुर्गों को मालूम न पड़े, तो फिर 
न्क्या कहना है ! वह दिन जीवन का चिस्स्मरशीय दिन है। 
याँधीजी मी बचपन में उपरोक्त बातों के श्रपवाद-स्वरूप नहीं 
ये | ये भी माता-पिता से चुराकर कई कार्य करते ये । नियम 
-मद्ज करने का चस्का बुरा होता है। यहाँ तक बढ़े कि माता- 
“पिता से छिपाकर मांस मचुण करने लगे । धीरे-धीरे माँ को खबर 
लगी। उनको बहुत दुःख हुआ | इस घटना ने गाँधोजी के 
जीवन को दूसरी ओर मोड़ दिया । माता फे स्नेह, कर्तव्याकर्तव्य 
चुढि के जागरण और संयमित जीवन बनाने की इच्छा ने उनके 
जीवन को भहानता फ्री ओर मुका दिया। महात्माओं का 
'कुसस्कार शरौर कुसंगति जरा-सी वात से इट जाती है। अणडे 
में प्राण आजाने पर छिलके को टूटते कितनी-सी देर लगवी है ! 
बुद्ध की तन्‍्द्रा को दृठते कितनी देर लगी थी ! एक बार कत्तव्य- 
्युत हो जाने के संताप ने महात्मा के जीवन में घोर आन्दोलन 
मचा दिया। वह इसुमान की तरह सूय॑ को पकड़ने के लिए 
ऊँचा चढ़ने लगे। गरमी फे कारण छुःख भी कम न हुआ, 
किन्तु श्रन्त में विजयी ही हुए । लुढकते हुए लोगों ने देखा दे 
>लूब इसे धूप और छाँह, उ्दीं और गर्मी, दिन और रात सदा 
सद कालों में वह अपने ध्येयों का निर्माण और पुष्टि करते ही 


गए। लोगों ने पागल मी कहा, किन्त॒ एकांगो और भर चन्नत्ती 
धुरुष इन बातों की परवाह नहीं करते | 
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महात्मा कबीर ने लिखा है--“श्रनहद बाजेद दोलरी, तोहि 
'श्रीड मिलेंगे, घूघट के पट खोल री [” कितनों ने उपरोक्त अ्रन- 
इंद नांद को सुना ! क़ितनों,ने घूँ घट का पट खोला ! कितनों ने 
“यह प्रयास किया कि इस अ्नहद नाद का लामे श्रन्य भी 
ज़ठावैं । महात्मा गांधी के जीवन की इस गइनता का परिचर्य 
थाने की उल्कट इच्छा रखनेवाले यह सममे सकते हैं कि श्रन- 
इृद ढोल के घोर रव को सुन लेना कठिन श्रवश्य है, पर उससे 
मी कठिन यह है कि उस ढोल फै सुमधुर या गम्मीर घोष को , 
भी सुनावे, उस रव को सतत सुनते रहें, पर स्वार्थवश उसमें 
' इतने तन्‍्मय न होजाएँ कि हमारी शानेन्द्रियाँ मनुष्यतां के एक 
विशाल भाग को विस्मृत्ति के श्रद्ठ में डाल दें । इसी सुनने और 
सुनाने में, श्रात्म-साधना की लालसा में।तन्मय होने और न होने 
में अ्रतीव विशाल अन्तर छिपा हुआ्ना है। इसी ज़रा-सी बात में 
'निदृत्ति और प्रकृति का रहस्य छिपा हुआ है। 
प्रवृत्ति और निवृत्ति 
लोगों का खयाल है कि मझ्षत्माजी की श्राध्यात्मिक उठान 
से स्वामी रांमतीय की उठान बढ़ी-चढ़ी यी। हमें लोगों की गह 
“बात खटके बिना नहीं रहती | हमारे इस “खटकने” शब्द के 
उपयोग से कोई यह अर्थ न लगा ले कि हम दोनों महापुरुषों 
में ऊँच-नीच का भेद बता रहे हैं । हम खुले हृदय से कहते हैँ 
/ -कि स्वामी रामतीर्थ की आत्मिक अपस्था बहुत ही उच्चे 


स्जैसी की थी | 
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जिस हृदय में वेदना के ये भाव घर कर जुके हों, जिसने 
सालातकार करने फे लिए यह बाना वनाया हो, जिस अद्वितीय! 
पुरुष ने इसीलिए लैंगोटी लगा ली हो कि वह कन्नाल बनकरः 
ही अपने मालिक को पा सकेगा भला ऐसे पुरुष को हिमालय 
के शत्य कछ्त में आनन्द कैसे प्राप्त हो सकता है ! भारतवर्ष का 
इतिहास देख डालिए; क्या मगवान्‌ बुद्ध के बाद आपको कोई 
ऐसा महात्मा नज़र आता है। 
महात्माजी का मार्ग तो निस्सन्देह कृष्ण, राम और विदेह- 
राज जनक का मार्ग है। पूज्यप्राद स्वामी रामतीर्थ और 
भद्गत्माजी में ( प्रवृति और निवृत्ति में ) यही श्रन्तर है । प्रवृत्ति" 
भार्ग के अरलुयायी निष्काम कर्मयोय के प्र व-पाय होकर अपना 
आत्म-निमज्जन, अपना तादात्म्य उनमें करते हैं, जो श्रपूर्ण " 
हैं। किन्द॒ जो पूर्णता प्रात करने के अधिकारी हैं, मूर्ख जन-छमूह” 
को पूर्णत्व की ओर ले जाने, उनकी गलतियों पर दुःख औरः 
उसकी सफलताओं पर सन्तोष प्रकट करने में वे अपना पतन 
नहीं उमसते, वरन्‌ इसी में वे अपने कर्तव्य की इति-श्री समझते 
हैं। निवृत्ति-मार्गी अपना आत्म-निमज्जन सचिदानन्द में कर: 
देते ईं; दे उसी में मग्न हो जाते हैं, वे कम के लिए नहीं रह 
जाते, चाहे कर्म उनके लिए मले ही रह जाए। भगवान्‌ कृष्ण 
की परम कर्मयोगिता की श्रेणी में बैठनेवाले लोग यदा कदा- 
ही अ्वतीर्य होते हैं| अवतारों और महापुरुषों से महात्माजी की- 
समानता करना हमारी नज़र में अटल उत्प है, चाहे कोई कुछ: 
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भी सममे। हम ही क्या, झाज संसार ने उन्हे अ्वतारी.. 
भाना है। 
महात्मा का तत्व-ज्ञान 

महात्माजी का तत्व-शान हिल्दू-आ्राचा्यों के तत्व-शान से+ 
कई अ्रंशों में मित्र है। जीव और ब्रह्म के विषय में तथा प्रकृति 
और उसके स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में महात्माजी ने कमी श्रपने 
स्यवस्थित विचार प्रकट नहीं किये हैं। हिन्दू-पर्मशाज़ों और 
दर्शनों में जो-दुछ इन विषयों पर लिखा गया है, वह महात्मा- 
जी को किस हद तक मान्य है, यह कहना साइस का कार्य है। 
यह निश्चित ही है कि महात्माजी के जीवन के साथ जिन 
सिद्धान्तों का सम्बन्ध रहा है, वे सिद्धान्त उनकी ही उपज हैं|” 
उन पर कोई धर्म या विचार अपनी छाप नहीं जमा सकता | 
उनके जीव और ईश्वर-सम्बन्धी विचारों के देखने से पता चलता 
है कि वे द्वौतवादी हैं- किन्त उनके प्रायश्चत्त और दृदय-मन्यन' 
पर विचार किया जावा है, तो सष्ट होजाता है कि वे तो कट्टर 
अद्वैतवादी हैं | महत्माजी प्रार्थना में पूर्ण विश्वास करते हें, 
ईश्वर के सच्चे उपासक हैँ । उनके विचारों से यह प्रकट होता है 
कि वे भ्रपने को ईश्वर से मित्न वस्तु समझते हैं। वे मन्दूर की- 
तरह ८अ्रनहलक! और स्वामी रामतीर्य की तरह “तित्वमति? 
था “खोज” की आवाज़ बुलन्द नहीं करते | जब उनके हृदय" 
में भयंकर वेदना उठती है तो वे साईं के दरार में निर्मल- 
इंदय से पुकार मचा देते हैं | उनकी यह याचना मालिक की 
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दया में अचछ विश्वासादि मावनाएँ उनके दौत-माव की चोवक 
हैं। अपने मालिक को अपने से श्रलग और ऊँचा समझते हुए, 
सेवक-सेन्य भाव के रहते हुए मी, वे उसका सुन्दर मुख देखने 
“के लिए तरता करते हैं। यह कपाट कैसे खुले ! यह वाह्यावरण 
' कैसे दूर हे, इस चिन्ता में व्यास यह दत का उपासक, उसका 
“भू घट खोलने का जब प्रयत्न करता है, तब अद्दे त के पथ पर 
अग्रधर होजांता है। क्या कमी किसी ने उसे वहिजंगत्‌ के साथ, 
एफ-ल्प होजाने की शक में देखा है ! कमी किसो ने उसकी 
मुस्कराहट के साथ-साथ सत्य प्रेम का परिचय पाया. है! क्‍या 
“किसी ने उससे धधकते हुए यज्ञ-कुरड का, जहाँ "तिरे! और 
“मेरे” की, अहंभनन्‍्यता की, अपने और पराये की निकृष्ट भांव- 
“नाएँ भस्मीभूत होकर, उसके माल-मदेश का चन्दन बन गई 
*हैं, दर्शन किया है! मानव-समाज के पतित-से-पतित और घृणित- 
से-घुणित और दलित-से-दलित अज्ञ के साथ मी उसका कितना 
सुन्दर वादात्य है! 
इुनियाँ के पागल और वहके हुए. मज॒ष्यों के साथ, भारत 
के अछूतों के साथ, धृणोद्यादक कुष्ट रोग से पीड़ित नर कंकालों 
"के सा, अकाल से पीडित अरत्यि-पेजरों के साथ प्रेम, करते 
उंसे कमी किसी ने देखा है ! बह मूर्तियूजक भो है और मूर्ि 
नाशक भी, वंह दैत-उपासक मी है, और द्ौत और अद्वौत- 
उंपासक मी। मनुष्य-समाज को, दौत और श्रद्देत सिद्धान्तों के 
-रंम्पिश्रण से जो फल प्राप्त हुआ है वह है, प्रेम और अर्धिंता 





, और उनका दैनिक जीवन में प्रयोग ! एक बार नहीं, कई बार, .. 
'उसने अपने-आपको अनुताप की ज्वाला में 'मुल॒हाया है। . 
यदि दूसरे पाप करते हैं तो वह उसे भी अपना: परप्‌ समझा 
'ऋरता है । कोहाट, के पाप को, चौरीचौरा के पाप को; फ़ोनिक्स- - 
ब्राअम के विदयागरी के पाप को उसने अपना पार्ष समझता | ऐसा - 
क्यों ! अद्वेद का उपासक है| जीवगत को वह श्रपना ही प्रति- , 
पिम्ब समता है, फिर वृह दूसरों के पाप-युरय से अलग कैसे. रहे  < 
महात्माजी का समाज-साक्ष 
“हिल्द'लराज्य” नामक _पुस्तढ़ जि्दोने पढ़ी है वे भलीः” 
' आँति गाँघीजी के 'दिचारों की समस्त चुके है। वे जहदबाज़ी से - 
: पढ़े बबतते हैं। महात्माजी के अनुसार मनुष्य को बुद्धि सहि- 
तल और ब्रहराल के चिंदन फे लिए मिली है, ढिनतू वह हुढ्ि - 
से यह कार्य न लेकर 'तम्मता! के विकास करने में ,ह्ृगं गये। 
महात्माजी बतमान सभ्यता को संक्रामक बीमारी मानते हैं।. . 
एडवर्ड कारपेन्टर ने वर्तमान सम्यता की संद्रामक भहामारी से - 
इलता की है। श्रतृए्व समाओन्रति में बाधा 'पहुँचानेवाली - ' 
री छाया पे वो, श्राअ॒य हो.कैसे डिया जा तकता है! - 
(आप हमारे शाहिय में एक डरँधी। चल रहे है।इस बी मे 
_गउनाएँ प्रसल होती जाती हैं, इन्दियसयुसध की मग्रदा रहरहपर - 
अदात कर उठती है । युवक ने में, पागद हरे ३ उन्हे. 
फोर गम्भीर बाद $ | जाय तो  काजेवाले का, भ्रध्यात झ- 
रोहार से लागत ढ़िया जायगा।, 2 
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ऐसा जान पड़ता है कि वर्तमान युग ने अपने यान्वरिक 
>ठाधनों से हृदय-तत्व को भी सस्ता कर दिया है | यात्रायें सरल 
होगई हैं, पन्र-व्यवह्वारों के साधन सस्ते होगये हैं | प्रेम भी, 
- व्यवधान और कठिनाइयाँ नष्ट होजाने के कारस, मानों सस्ता 
शेगया है। वर्तमान समय के शोर- गुल में जीवन-तत्व को पूछता 
“फौन है ! मनुष्य व्यावहारिक होना सीख रहा है। वह आदशों 
“की ओर से श्रभ्रद्धालु होता जाता है, और उन पर व्यंग करने 
से मी चूकता नहीं। उसे व्यवहार-जगत्‌, शारीरिक आवश्य- 
कताशं का उसार ही सच्चा और एक-मात्र सवार प्रतीत होता 
है। बाक्की स्वप्न देखनेवालों के लिए छोड़ दिया जाता है। 
सौन्दर्य भर जीवन की महानता से श्रद्धा का लोप होता 
“जाता है। 
लोकमान्य बाल गद्ञाघर तिलंक ने अण्ने ग्रन्थ' “गीवा- 
रहस्य” में एक स्थान पर तत्वजञान और सदाचार-शासत्र के 
“परास्परिक सम्बन्ध पर विचार किया है। आपने श्रत्यन्त सूच्म 
निदर्शन करे यह ठिद्धांव स्थिर कर दिया है 'कि किसी भी 
जाति के नोति-सिद्दादों पर उसके तत्व-शान-विषयक सिद्धांतों 
का आाषात-पतिषात हुए बिना नहीं रहता | जॉन स्टुअट' मिल 
- के पिता जेम्स मिल अपने लड़के से कहा फरते ये दि “इंजबर 
“कोई वस्तु नहों, केपल घरेलू बातें है? । ऐसे उपदेश का प्रमाव 
प्रिल एर अग्शय पड़ाय इसी प्रकार महत्माजी के तत्वशन 
“कै इन्तर्गंठ ही प्रजनन-यशिपरंपी और विवाइ-हम्नन्धी ववारदि 
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'हैं। महात्मा ईएवर फे उपासक हैं और थे ईरवर से साक्षात्‌- 
-कर पाने के उत्छुक भी हैं। साक्षात्‌कार करने के लिए इख्धिय- 
पनिग्रह और मनोनिग्रह परमावश्यक है" मनोनिम्रह के लिए 
“बिंवाइ-सम्बन्ध एक भाग का काँटा है। इसलिए सुमुछ्षु शेने 
के लिए वे समी को अह्मचयमय जीवन व्यतीत करने की सलाह 
देते हैं| श्रव उवाल यह होता है कि सभी यदि अह्मचारी बन 
जाँय तो वष्टि का लोप हो जायगा । तो कया दृष्टि को चलाने 
"का ठेका श्रापने लिया है ! भान लीजिये कि जब कमी ऐसी 
दशा होगी, यह भारत देवभूमि देवलोक हो जायगा। उस समय 
अ्यहाँ मनुष्य नहीं, महापुरुषों का निवास होगा | 
, क्रम्रिम उपायोंद्वारा प्रजनन का प्रतिबन्ध करना भद्मत्ता- 
जी की दृष्टि में ध्यमिचार के त॒ुल्य हैं। यह श्रनीतिमय एवं 
भनिन्दनीय प्रया है। इससे मनुष्यन्समाज को अपने जंगलीपन 
में श्रधिकापिक निमज्ित होने का अश्रवर्सर मात होता है। 
इन्द्रिय निम्रह में बाघा- पैदा होती है और मानवन्यमाज अपने 
ननिर्धारित लक्ष्य से ' च्युत हो जाता हैं। कंत्िम उपायोंदवारा 
अजनने बन्द फरेने के महात्माजी बहुंत खिंलाफ़ हैं। मोक्ष-प्राति 
क लिये झात्म-नियन्वण और आत्म-शान को वे परमावश्यक 
'समसते हैं समाज शास्र और राजनीति दोनों में- है महात्मा 
जी फे विचार अनोखे हैं। उनके उपरोक्त विषयों के विचारों 
से यूण॑दया परिचित होते के लिये पहिशे उनके मूल सिद्धातों 
'यर मनन करना अत्यन्त झवश्गक है। 
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महात्माजी का राजनीति-शास्त्र 

महात्माजी की राजनीति धर्म से श्रतण की ही नहीं जा” 
सकी । राजनैतिक रिद्धांवों के महात्माजी,क्ायल नहीं रहते । 
इसका एक-सात्र कारण यही है कि उनके राजनैतिक सिद्धात 
अपूर्व हैं। कुलीन-सचात्मक्ष शासन, धन-सत्तात्मक शासन, 
खल्प-स तात्मक शासन ।या जन-सत्तात्मक शासन-ऋत्यादि ही 
शासन के मोटे विमाग हैं। भर सोचना यह है कि महात्मा 
जी की राजनीति उपरोक्त किस विमाग में रखी जाय ! आज- 
कल की वैध राज्य-न्यवस्था, जनतन्त्र शासन, प्रजातन्त्र शासन, 
साम्यवादीय शासन-आदि जितनी राज्यन्ववस्थाएँ हैं, मद्ात्मा 
गाँधी के शासन-सम्बन्धी विचार इन सब से प्रथक्‌ हैं! मारी” 
समर में महात्माजी की राजनैतिक शासन-पारणा को हम” 
अह्िंसात्मक अराजगता कह सकते हैं। महात्माजी वाह्म शासन 
के विरद हैं। वे आत्म-शासन के पत्षपाती हैं। वे समाज को 
उठ दरजे पर पहुँचाना चाहते हैं, जहाँ किसी प्रकार का नियत्रंण 
दोठा ही नहीं; वहाँ स-शासन ही रह जाता है। अन्य किसी 
प्रकार के शासन की वहाँ आवश्यकता है अतीत नहीं होती। 
इस संसार में झलेकों सजनीनिश हो गये हैं! किसी ने भी” 
ऐसी सर्वोत्तष्ट राजनीति का आविष्कार नहीं किया था। 

महात्मा, और नीति-धर्म 

वास्तन में देखा जाय तो महत्ता गाँदी बढ़े कठोरती 

हैं। ऐदा इठोर जीवन म्कदीत करनेवाके पुरुए के नौति-बर्मः 
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सम्बन्धी विचार भी मदह्कठोर होना ही चाहिए। मद्गात्माजी 
का धर्म अपनेपन को आस कराने वाला धर्म हैं। समस्त 
मानव-समाज का ह्वित करना ही सर्वोत्कृष्ट नीति है। यही महात्मा 
का धमं है और यही उनकी नीति है । वैन्थम और मिल के सहश' 
ब्यक्ति धर्म के उपयोगिवामूलक सिद्धात को ही सदाचार- 
शास्त्र का सार बताते हैं। महात्माजी के तिद्धात इन 
आचारों के सिद्धान्तों के समान ही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। 
किन्तु बारीक दृष्टि से देखने पर यह बात ठीक नज़र नहीं 

श्राती | सुखवाद के अध्ययन से पता लगता है कि सुखवादी 
विद्वान श्रपनी नीति के निदर्शन में मानव-दृदयों की प्रेरणाश्रों 
को कोई स्थान नहीं देते । यदि कोई श्रधिकारी किसी गरीब 
की पोटली उठाकर उसके सिर पर धर दे तो सुखवादी उसे नीति 
आचार के विरुद्ध बता देंगे। वे यही चाहते हैं कि प्रधान मंत्री 
श्रपने पद पर बैठा फेवल शासन-व्यवस्था फ़रता है। अपनी 
योग्यता के खिलाफ ग्रघान मन्‍्त्री का गठरी उठाना अपसान- 
जनक है | सुखवादी झ्ाचार्यो का यही मत है। श्रव इस 
कसौटी पर कसने से महात्मा याँधी ऊँचे ही जैंचते हैं| वे 
प्रेरणाओं और सद्मावनाओं को मारते नहीं। उनकी नक्ार में 
जो मनुष्य सदाशय से प्रेरित होकर लोक-कल्याण में प्रवृत्त 
होता है, वह चाहे गलती मी करे, किन्दु॒ श्रादर और प्रेम का 
पात्र श्रवश्य है। लोगों का कल्याण चाहे कम हो या ज्यादा, 
उनको परवाह नहीं; वे कल्याण के प्रेमी हैं | ये प्रश्न वेही 


, टॉल्सटॉय भौर गाँधी २४२ 


लोग करते हैँ, जिनकी बुद्धि अशक्त है; मन वतद्दीन है | मनुष्य 
को एक कार्य के पकड़ केने पर फ़िर अपने कर्तव्य से गिरना 
नहीं चाहिए | उसके करते रहने में ही इति-कतंव्यता है। 
झुखवादियों की तरह मदात्माजी फत्ताफज्ञ पर विचार करते दी 
नहीं। मशत्माबी की नीति-विषयक्र धारणा का मूलाधार 
प्रेम और अ्रहिंसा है| चाहे कोई कार्य समत्त जन-समूह को 
कल्याणप्रद है, किन्ठु हिंवात्मर् है तो भी महात्मानी उसे 
स्याज्य सममते हैं | उनके प्रत्मेक्न कार्य--मैसे घ॒र्म, उपासना, 
प्रार्थना, सेवा-आदि सभी अ्टितामूलक हैं। प्रेम ही उनकी 
मिचि है| उनकी राजनीति मी अर्विंता-मार्य से ही विचस्ण 
करती है। दे मनुष्य के मनुष्यत् के वड़े जबरदस्त रक्तक हैं। 
अनुष्य के गौरव को नष्ट होता देख, वे चुप रह नहीं सकते। 
उनका ठिद्धान्त है कि मनुष्य-जाति की मनुष्यता को पूर्ण रू 
से विकछित होने का मोक्ता दिया जाय। मनुष्य-जाति का मला 
'ऋरना ही उनकी एक-मात्र नंंति है। पूंजीवाद की घींगाधींगी 
से मानव-समाज के गोरव को पद-पद पर कुचला हुआ देखकर 
ही महात्मा की नीति, धर्मादि ने उन्हें पू जीवाद और यंत्रवाद 
के विदद खडा कर दिया है। 
महात्माजी का शान्ति-धर्मे 
आज से क्ष्या, भारतवर्ष अनादि काल से अन्य देशों का 
धर्म गुर रहा है । और तो और, मारतवर्ष से कई उपयोगी विषयों 
को सोखकर प्रत्येक राष्ट्र उसका बिर-शऋणी है। एक समय 
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मंगवान्‌ बुद्ध ने अवतीर्ण होकर शान्ति और श्रहिंता, दया और 
प्रेम एवं सहानुभूति और करुणा का सएडा फहराया था | श्राज . 
चीन, जापान, त्रह्म-देश, श्रनाम, स्याम, कम्बोडिया, तिब्बत 
और लड़ा में बुद्ध शरणम्‌ गच्छामि, संघं शरणं गच्छामिः की 
मदु ध्वनि करोड़ों करठों से निकलकर इस भारतीय सन्देश-वाहक 
की महत्ता का परिचय दे रही है | इस युग में, मार-काट का 
भीषण रत्य देख, मनुष्यता भी पनाह माँगने लगी है। भारत 
ने ही ऐसे समय में पूर्वानुसार सन्देश-वाहक का कार्य करके 
खाल्वना पहुँचाना प्रारम्म कर दिया है। और उस साल्वना पहुँ- 
चाने के प्रवत्तक आचार गाँघो ही हैं | यूरोप के सुप्रसिदध तत्व- 
चेत्ता स्वर्गीय शोपेनह्ार निराशवादिवा के अ्नन्य उपासक ये | 
उनकी समझ में मनुष्यता के कल्याण का कोई मार्ग ही नहीं 
आया था| वे कष्टा करते थे कि मनुष्य ने राजनैतिक, यांत्रिक, 
' चैज्ञानिक एवं बौद्धिक उन्नति वो बहुत-सी फरली, किन्तु उसने 
अमी तक सदाचरणु-सम्बन्धी उन्नति बिल्कुल नहीं की । जिस 
प्रकार प्राचीन काल के असम्य कहलानैवाले मनुष्य घृणा और 
श्रन्य वासनाओं के वशीभूव ये, उठी प्रकार वर्तमान समय के 
मनुष्य मानसिक दौब॑ल्य के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं| वे 
कट्दा करते थे कि जो मनुष्य अपने को उन्नति के प्रथ की ओर 
अग्रसर होने का अधिकारी कह रहे हैं, थे ग़ल्नती पर हैं | उन्नति 
'किघर हुई ! मनुष्य तो वैसा ही वना हुआ है, जैसा पहिले था। 
डसका कुछ मी तो नेविक सुधार नहीं हुआ | शोपेनद्वार मद्य- 
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शप ने जो-कुछ लिखा है, सत्य है। किन्तु एक वात अवश्य है। 
यथपि मनुष्यवा ने नैतिक सुधार नहीं क्या; वयापि उसने 
। अच्छे-डुरे, पाप और पुएय, सदाचार और दुराचार इनका 
अन्तर तो श्रवश्य ही समझ लिया है। 
मनुष्य चाहे सदाचरण के पालन में अ्त्मये मल्ले ही सिद्ध 
हो जाय, किन्द॒ उसने अपनी वौद्धिक और हार्दिक उन्नति 
इतनी भ्रधिक कर ली है कि वह सदूयुण, सदाचार और उत्तय 
के आलोक को मत्ली प्रकार देख सकता है, उसे समकक सकता 
है और उसके प्रति भ्द्धा और प्रेम प्रकट कर उक्ता है। शोपेनहार 
इस बात को मानते हैं कि मनुष्य-समाज की एफ अवस्पा वह 
थी, जिसे नीति के परे की अवस्था कह सकते हैं। वह काल 
मनुष्यता का बाल्य-काल था, आज का समाज उस श्रवस्था से 
निकलकर किशोर श्रव॒स्था में पदार्पण कर चुका है। यही उचकी 
उन्नति की धचना है। मनुष्य-समाज ने इस युग में अपनी माव- 
नाश्रों का विंकास कर लिया है| यही मावना उसकी मुक्ति की 
- सूचक हो सकती है | मनुष्य-समाज का एक ही जगह खड़े रह- 
कर फौजियों की तरह ७760 70७ करना श्रेष्ठ नहीं । 
मनुष्यवा तो श्मेशा नवीन भावनाओं और नवीन कह्पनाओं की 
- उन्नति करती ही रहती है। आ्राज .खून-खच्चर और हाय-हाय के 
उपरान्त सारी-की-सारी मनुष्यदा उन्मादी की माँति इधर-उधर 
दौड़ रही है। गाँधी चावा उसके सामने शान्ति, श्रहिंग और 
प्रेम का जल लेकर खड़े हैं| परन्तु जिस अकार पायल्ष कुचे का 
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काटा हुआ मनुष्य जल-पान से मिंसकृता है, उसी प्रकार यह 
उन्मादिनो सम्यता-व्याधि, महात्माजी के जल-दान से मयमीत 
होकर कभी काटने दौड़ती है और कमी-कमी : माता-माता कह- 
कर उसे प्यार फरने दौड़ती है | यद्द मनुष्यता भविष्य की एुन्ी 
है।पता नहीं, इसका श्रन्त कहाँ है; या यह स्वयं अ्रनन्त है | इस 
* अनुष्यता में महान्‌ आदर्शों की छाप विद्यमान हैं। यह ठीक ही 
है कि मनुष्यता ने श्रमी मह्ठात्मा के श्रहिंसा और शान्ति के 
उद्यौग को, उसके आदर्श के तत्व को और उसकी महान्‌ 
भ्रज्ज्वलित श्रम्ि-शिखा को पूर्णातया समझता नहीं है। उनके सत्‌- 
'सिद्धान्तों का दुरुपयोग होरह्दा है। किन्तु दुनिया-मर की सभ्यता 
की जाँच करने के बाद फिर महात्माजी की सम्यता, उच्चता, 
अहत्ता फी जाँच कीजिये, उनकी भ्रहिंता और सत्यता का मनन 
कीजिये । मनन के उपरान्त यह मानना ही पड़ेगा कि मनुष्यों रा 
उद्धार गाँधी के सिद्धान्तों परे ही हे सकता है। यह दूसरी बात है 
फ्रि उनके सिद्धान्तों का सहुपयोग द्वोरद्दा है। इससे होता क्या 
है! यह बाव तो स्वयं महात्मा गाँधी श्रनुभव कर रहे हैं। वे 
ऋद्टते ऐं-- 

मैं ऐसी विकट अवस्था में हूँ. कि में है जानता हूँ। मैं 
एक ज्वालामुखी पर्वत पर खड़ा हूँ और उसे कमी भी न भढ़- 
कानेवाली चद्दान बना देने के प्रयल में हूँ। मेरे ऐसा करने 
"के पहिले, क्या आशय कि पह ज्वालामुखी फट जाय | सुधारक 
को तो, दुर्भाग्य से, हमेशा तकलीफों का सामना करना है 
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पढ़ता है। यदि मानव-समाज आज अहिंसा और शान्ति को 
नहीं समझ सका तो क्या हुआ ? जब कमी उसके दिल में 
सद्भावना उसन्न होगी तो वह एकदम चिल्ला उठेया--गाँघी 
सच कहता या (?? 
महात्मा का पश्चात्ताप-सिद्धान्त 
मनुष्य की वास्तविक क्लीमत फरनेचाला यह परश्मात्ताप- 

शब्द कितना सुन्दर है। आत्मामिमान को इमेशा के लिए न£ 
कर देने का यह कितना जीवनदायक साधन है! श्रपनी की हुई 
गलतियों को सुधार लेना, श्रपनी मावनाओं-द्वारा डिये गयेः 
कुकृलों पर सिहर उठना, अपनी पापमय मावनाश्रों का पश्चाताप 
करना कितना मघुसय है ! ईसाई-घ्म में पश्चाचाप की मद्दान. 
महिमा है। रोमन कैयोलिक धर्म की तो नीति यही है। आध्या- 
त्मिक मनोविज्ञनवादियों का कथन है कि हम वाल्‍्य-काल से ही 
कुछ संस्कारों एवं अवस्पाओं में लालित-पालित होते हैं । उन्हीं 
संस्कारों के प्रमाव से इमारी आत्मा पर विशेष प्रकार के भावों 
का अंकुर जम जाता है। यदि हम रुदाचार के पूर्ण वातावरण 
में पल्षे हैं तो इमारी आत्मा उन संस्कारों के विपरीत कार्य करने 
में हिचकेगी । मनोवैज्ञानिक चाहे कुछ कहा करें, किन्तु महत्मा- 
गाँधी की फिलॉसफी में, पश्ात्ताप मानव-हृदय को उत्तरोत्तर 
उन्नत करनेवाली शक्ति बताई गई है | स्वीकार करना और 
पश्माताप करना! ये दोनों बल्लुएँ हृदय को बलवान 

करनेवाली हैँ । यदि इससे फोई भूल हो जाक- 
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और उसे हम स्वीकार कर लें, यदि हमसे कोई पापाचार होजाय 
और उस पर इस दो आँसू सच्चे हृदय से बहा दें और उस कार्य 
से मुँह मोड़ लें, साथ ही हमारे हृदय में यह घड़कन उत्तर न 
हो कि अपने दोष स्वीकार कर लेने से हम श्रन्य लोगों की दृष्टि 
में गिर जायेंगे--तो उस दिन हम समझेंगे कि श्राज हमारी' 
विजय का दिवस है। महात्मा गाँधी सदा-सवदा इस बात को- 
अपने सामने रखते हैं कि कमी सनता, वाचा, कर्मणा कोई 
बात ऐसी न हो जाय, जो अनुचित हो। श्तनी जवधानी के 
उपरान्त भी यदि कोई ग़लती हो जाय तो उसे वुरन्त स्वीकार 
कर लेना वे अ्रपना आद्य-कर्तव्य सम्रसते हैं। महात्मा गाँधी 

ने हमेशा से ही इसकी श्राराधना' की है और अपने छुसंस्कारों, 
को इस श्रम्ति में मस्मीभूत कर दिया है| कठोर-से-कठोर सट्ढट- 

परीक्षा भी उन्होंने इसी के बल प्र दे डाली है और सफल हुए 

हैं | कूठी बढ़ाई और गौरव (अमिमान) को नाश फरने में यह्‌ 

दिद्धान्त अपना सानी नहीं रखता । 


महात्मा और ललित कला 
क्या ललित कला और उदाचार-शास्त्र दो मिन्र-मिन्न 


चस्तुएँ हैं, या एक ही ! प्राचीन औक तत्वदर्शी दोनों को एक 
समसते हैं। वे सुन्दर को सद्‌ कहते हैं। महात्मा सुकरात् भी 
कहते ये कि सुन्दर दी उव्‌ रूप है--( “76४७४ प्रधापों 48 
पप०१ ) गाँधीजी का विद्वान्व इसके बिल्कुल विपरीत है| 
महात्माजी कहते हैं कि सत्य ही सुन्दर है--( “१५१७ छघ० (5 
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इ०शणमाणिं? ) महात्मा गाँधी वाह्य सौन्दर्य को, या उस 
सौर को, जो उत्‌ से विमुख है, श्रनुचित और श्रवाह्म उम- 
भते हैं। याँधीजी की नक़र में कोई भी बत्त, जो उद्‌ से 
विश्ुख है, हितकर नहीं | वदिं औीक तलदर्शों सुकतत का दुन्दर! 
औैसा ही है क्रि चह उत्‌ के सिवा कुछ हो शी नहीं सकृदा, उबर 
वो महल गाँधी और बलदशों साके थक के पिद्धान्तों में कोई 
अन्दर नहीं रह जातठा। यदि ग्रीकवाती 'ुन्दर' का अ्र्य बाह्य 
सौन्दर्य ठे ही लेते हों और उसी पर आकर्षित होते हों तो कहना 
पड़ता है कि उनके और याँघीजी के उिद्धान्तों में जमीन और 
आच्मान का फ्रक है। ऐविशासिक अध्ययन से पता चलता है 
कि ग्रीक निवाती वाह्य सौन्दय को ही 'छुन्दर! सानते हैं । यदि 
यह बाठ न होती तो जगणुर अरित्यॉग्ल ने इस ठिद्वान्त के 
"विरुद्ध अपनी श्रावाज्ञ कमी उठाई ही न होदी। उन्होंने सदा- 
चास्शात्र में प्रेरशात्मक मादों का प्राधन्य चलाकर और 
चलित कल्ा-शाकह्र में उक्त प्रेरणात्मक माव का श्रप्रवान्य 
'सिद्ध कर, दोनों शाज्ों की विभिन्नता तिद कर दी। आजकल 
ललित ऋत्षा का जो श्र लगाया जाता है, उसे देखते हुए 
चह नहीं कह था सकता द्वि किसी चठुर चितेरे की सुन्दर कृति 
था किती कवि-अष्ठ की सुन्दर रचता श्रयवा किसी निपुण शिल्प- 
कार का मूर्ति-निर्भाय उसके मैतिश जीवन का परिचय देगा । 
स्मरण रलना चाहिए द्वि कदिं का जीवन भावश्रवान जीवन 
दोता है। नीविदान्‌ पुरुष का जौवन कर्म-मघान होता है। कवि 
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में भावों ( #00ंगगाह5 ) का आधान्य होता है| नीतिवान्‌ में 
कर्म-क्रिया का आधान्य रहता है। मनोवैज्ञानिकों का कथन है 
कि एक वस्तु दूसरी वर्ठु पर प्रतिक्रिया कर सकती है, किन्तु 
'एक दूसरे को बिना गम्मीर प्रतिक्रिया के परिवर्तन नहीं कर 
सकती | नवजीवन में सप्चारात्मक श्रान्दोलन के बाद यूरोप में 
ललित कला के बहुत-से पुजारी होगये हैं। उन्होंने ललित 
"कला को ही अ्रपना आराध्य-देव बनाया | सॉर्ट छुई स्टीवेन्सन 
ने एक जगह लिखा है--“कल्ा कला के लिये ही है; में उसे 
प्रणाम करता हैँ |” इस प्रकार की भनोवृत्ति का फल यह हुआश्रा 
“कि-कला के उपासक कला ही को सर्वत्व मानने लगे और फला 
की स्थान भानव-जीवन के हिताहिंत के परे निर्धारित हुश्रा । 
याँधीजी इस विचार के कट्टर विरोधी हैं। वे कला को लोक- 
, कल्याण का एक साधन भानते हैं। हमारे पूज्यपाद महर्षियों ने 
भी सित्यं शिव सुन्दरम! कहा है। सुन्दरम्‌ शब्द को अन्त में 
“रखकर उन्होंने इस बात की चेतावनी दी है कि जो सत्य होगा 
और साथ-ही कल्याणकारी होगा, वही सुन्दर! होगा। ललित 
कला का प्रचार फेवल लालित्य के लिये ही करना उसके प्रति 
“असीम प्रेम का परिचायक भत्ते ही हो, किन्तु इसके उपासर भानव- 
अल्तित्त के विगूढ तत्वों को समझ हो नहीं सकते | महात्मा 
गाँधी ने एक वार शान्विनिकेतन में एक विद्यार्यी श्रीयुत्‌ राम- 
अन्द्र से बातें करते हुए कला की उपयोगिता को भापदणद 
स्लौक-संग्रह बवाया है। इसी लोक-संग्रह की मावना हे उनके 
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सब कार्य प्रेरित होते हैं। कला की अन्विम शुद्ध अवस्था तो 
सत्यमय एवं कल्याणमय है ही, परूठ सुन्दरता” की श्रन्तिम 
शुद्धता को ठत्यं! और 'शिवं? के पूर्व स्थान देने में लोक-संग्रह- 
में बाघा उपस्यित होती है। उदाहरण के लिये फ़ारतौ-साहित्य 
शऔर फ़ारसी-जीवन और ब्रज भाषा का साहित्य ले लीजिये। 
इन पर पृर रीति से विचार करने पर आपको महात्मा गाँधी 
की वात का अवश्य ही क्रायल होना पढ़ेगा | यदि महात्माजी 
का कला-विपयक सापदरद्ध स्वीकार कर लिया जाय और यदि 
कला की उपासना मनसा-वाचा-कर्मणा से साम्य-भाव आप्त 
करने का प्रवत्त करने लगे तो इमारी उपरोक्त वात स्वीकार की 
जायगी। इस अवस्था भें यदि कोई पूछे कि क्या कवि की 
रचना था शिल्पी की मूर्ति उसकी चरिभोज्ज्वलता की योतक है 
तो इम निस्क्ोच कह सकते हैं कि अ्रवश्य। 
उत्य शिव इुन्दरम! के दिद्धान्त से हम कहते हैं कि गाँधी-- 
जी बढ़े ऊँचे दरजे के कवीश्वर हैं। उनदी एक-एक लाइन में 
सत्य एवं शिव के साथ सौन्दर्य है। उनका एक-एक शब्द हृदय 
पर कैसे यार करता है, कैसा सीधा जाकर मर्म-स्थान को ही 
भेदता है, कैसा मृदु कम्पन पैदा करता है, किस तरह उठाकर 
कार्य में लगा देता हे ! यह इम क्‍या करें, प्रत्येक जानता है। 
क्या डिस्ती भ्रन्य कदि फे काव्य में मीझपने यह वात पाई है-- 
छो राष्ट्र का निर्माण कर सके, जो मानवता का नवीन सन्देश 
दे सके, शो बरोड़ों को सोठे से उठा रुफे। ऐसा मद्गाकदि 
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भत्ता और कहाँ मिलेगा ! 'हत्यं शिव सुन्दरम्‌? के साथ-ही-साथा 
उदाचार-शास्त्र का ऐसा निर्मल एवं सुन्दर एकीकरण करनेवाला 
भज़ा और किस देश को मिला है! महात्माजी तो प्रत्येक 
दिशा में विज्षव चाहते हैं । वे राष्ट्रनिर्माता हैं, वे धमवितार हैं,. 
भर्म के विरुद्ध धारणाओं के वे विरोधी हैं। धर्म-विरोधी माव- 
नाश्रों का उन्मूलन करके उनके स्थान पर नवीन धारणाश्रों की. 
पाण-प्रतिष्ठा करना ही उनके जीवन का एक-मान्र लक्ष्य है । 
गॉधीजी क्‍या हैं! 

संसार के सर्वश्रेष्ठ विद्वान और परम सन्त रोम्याँ रोलाँ ने' 
महात्मा गाँधी का इतना सुन्दर चित्र खींचा है, कि पढ़ते ही 
बनता है। वे लिखते हैं--“गाँधीजी की श्यामल श्राँखें वहुतः 
ही कोमल हैं| उनका देँह पतला और बदन छोठा एवं अ्रशक्त- 
है| उनका तिर छोटी-छी श्वेत ठोपी ( यह चित्र युराना है ) 
से और शरीर श्वेत मोटे कपडे से ढका रहता है। वे हमेशा 
नंगे पैर रहते हैं । वे ज़मीन पर ही सोते हैं। नींद उन्हें बहुत 
कम आती है | कार्य तो वे मशीन की तरह करते ईं। उनका 
शरीर कुद्ध-नहीं के इल्य है। उनमें कोई आकर्षक यात्र भी 
नहीं। हाँ, है तो केवल यही कि उनका शरीर अ्रस्यि-रक्तमदः 
नहीं, क्रिस अनस्त पैर और अनन्व ग्रेम से मिलकर. 


बना है।” 
७ पीयरठन और गाँधीजी की अपफ्रीकावाली मेंट का 
ज्िक करते हुए. रोम्याँ रोलां लिखते ईं--“पीवरसन ने ज्योंही 
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महात्माजी को देखा कि उनको एकदम एसीसी के सन्त फ्रेँतित 
की याद आगई [” 
देशवन्धु सी० एफ० एण्ट्रज़ ने लिखा है कि वे बच्चों की 
तरह भोलापन और सरलता लिए. हुए खिलखिला उठते हैं। 
जोसेफ जे० डाक महाशय लिखते हैं--०उनके व्यक्तित्व फे 
सौन्दर्य से कौन आकर्षित नहीं होता ! उनके फ्ठोर-से-कठोर 
चुश्मन भी, उनके सम्मुख श्राते ही पानी-पानी हो जाते हैं ।? 
मिस्टर वेन्यपूर ने एक जगह लिखा ह--“जो लोग गाँधी 
से मिलकर बातें करते हैं, बडी और छोटी सुभाशओ्रों में उन्हें 
देख चुके हैं, एकान्त या मी में उसके पास रह छुके है, एकदम 
समझ जायेंगे और स्वीकार करेंगे कि जैठी अपूर्व और अ्लौ- 
'किक शक्ति ईश्वर ने उन्हें दी है, वैसी संसार में अ्रवतारी पुरुषों 
के विवाय किसी के पास देखने में नहीं श्राई। आप चाहे इसे 
पायल का उन्माद कहिए या अलाप कहिये। मैं तो आपसे सत्य 
अहता हूँ कि वह तो राजनीति फ्री कृठ-से-कूट चाल को मी 
शक क्षण-भर में नष्ट कर देता है। उसको सूरत क्या, उसका 
नाम सुबते ही बड़े-बड़े शुरन्‍्धर राजनीतिशों के छक्के छूढ जाते 
हैं। मामूली जनठा ही उसकी पूजा नहीं कर रही है, महान-से- 
भहान्‌ आत्माओं का भी वह 'महात्मा' ही है, और सरकार के 
डड़े-से-बढ़े अधिकारी भी उसके चरित्र-दल के आगे चुप हैं। 
'पश्निम ने एक केनिन पैदा किया है, लो वर्क और विधि दोनों 
में इढ, पड़ और भ्रदम्प है। पूर्व ने ऐसा गाँधी पैदा किया है, 
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जो “वैसा ही इृढ़, पह और अदम्य है। जेनिन वलवार पर 
विश्वास करता है, गाँधी अहिंसा पर |”? 

* गाँधी असन्तष्ट आदशवादी है। वह सनकी सी है। जब 
हँसने लगता है, तो हँसता ही रहता है और दिल खोलकर 
हँउता है । एक औरत गत तत्याग्रह-संग्राम में चस्त हो, गाँधीजी” 

'के पास गई श्रौर कहने लगी कि श्राप ल्ियों के लिए श्रवसर 
को ताधती हुई स्पीच या' सन्देश दीजिये। उस समय वे ज्ोर 
से खिलखिलाये और कहने लगे--“बाई, पैय॑ घरो ! मैं श्रपनीः 
बहनों को ,खूब जानता हूँ ।” एक उम्रय एक भस्त जी उनके 
पास जाकर पूछने लगी कि क्या भेरा कर्तव्य मैदान में उतरना 
है, या घर की व्यवस्था करना ! वे उसकी आवाज़ घुनकर इतने - 
ज्ौर से हँसे कि ज्री भी दज्ञ रह गई | 

हि साबरमती सत्याग्रह-पआ्श्रम 

गाँधीजी श्रक्सर कहा करते हैं कि मेरी जिन्दगी की श्रसफ- 
लताएँ श्रौर सफ़लताएँ मेरी संस्था सत्याग्र-आ्राभम' से ही नापी 
जा सकती हैं | यदि मनुष्य उस आश्रम के नियमों को अपने 
हृदय में पूर्ण रूप से स्थान दे दे तो उसे अपना जीवन निराशा- 
मय कमी भी सालूम नहीं ह्षेया | यदि उसे अपने किसी कार्य में 
असफलता मिले, तो उसे यह निश्चयपूवंक समक्त लेना चाहिये 
कि उसके कार्यों का आरम्मिक उिद्धान्त ही गलत भित्ति पर 
स्थित था, या उस कार्य के सम्पादन में उसकी लगन कमजोर 
थी | महात्मा याँधी की क्रीमत उनके उसी सत्पाग्रइ-आभम में 
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है। दुःख की बात है कि गाँपीनी ने इस श्राभ्मम को बन्द कर 
"दिया। 
श्राभ्मम कई रीति से श्रगोष्चा या। यह आ्रभ्रम सर्व-प्रयम 
घार्मिक ठंस्था या, जहाँ ब्रत्मचर्य की प्रतिशा स्व-प्रधम ध्येय 
समझी जाती थी। किन्तु अन्य धार्मिक संस्थाश्ं की तरह यहाँ 
“केवल धार्मिक जागृति को ही स्थान नहीं, बल्कि ओ्रौद्योगि 
“घन्षों, उामाजिक सेवाओ्ों और राजनैतिक जाशतियों को भी 
“प्रमुख स्थान दिया जाता था| मक्ति और ध्यान में लीनता से 
“ज्यादा यहाँ पैरों पर खडे होना सि्लाया जाता था--वहाँ केवल 
मालाश्रों से जपनेवाले बगुला-मक्तों फी गुज्धर नहीं थी। वह 
आश्रम तो राष्ट्रीय सेवा के लिये एक सभा था, जिसके प्रवर्चक 
स्वयं महात्माजी थे | 
यद्यपि बर्मचर्य की प्रतिज्ञा एक ऐसी वात है, जो राजनीति. 
श्लौर उस्ाज-नीति किसी से भी सम्बन्ध नहीं रखती, तो भी 
“ मह्ात्माजी का इस पर विशेष ध्यान है; क्योंकि ने कहा करते हैं 
“कि धार्मिक तिद्धान्तों का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए अह्ष- 
: चर की बढ़ी मारी आवश्यमरता है | ऐसी संस्थाएँ तो भारतवर्ष 
“में बहुत-सी हैं, जहाँ सन्त और ख्ियाँ रहती हैं। सेंकड़ों सालों 
- तक उपरोक्त स्थानों में बह्चर्य का परालन इध्ग और फिर वे 
सांदारिक सुलादि में लवलीन दोगये और गिर गये। प्रत्येक 
“झुधारद ने सब से पहले अ्रपनी प्राचीद गलती के संशोघन की 
- सल्ञाह दी है, बाद में ही उसने अपनी: इच्छा के अनुसार संत्या 
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का निर्माण किया है। प्रत्येक्ष नवीन युधारक का चाहे णो 
-तिद्वान्त रहे, इससे हमें मतलब नहीं, वह ज्री-पुदुषों के सम्बन्ध 
में कैसे भी विचार रक्खे, किन्तु जहाँ ज्ञो और पुरुष के सम्बन्ध 
का विचार आया कि वहाँ सभी प्राचीन और नवीन सुधारकों के 
सिद्धान्त आपस में ठकरा जाते हैं। आग के सम्मुख मक्खन 
आया कि वह पिघला | इन्हीं बातों को सोचकर ही प्राचीन 
और नवीन घार्मिक संस्थाश्रों के प्रवर्तकों ने कहा है कि पहले 
अपने-को सुरक्षित करो | ज्री के पास कमी मत जाओ। इसी 
ग्रकार झ्री को भी पुरुष के पात न जाना चाहिये। 
महात्माजी इन घिद्धान्तों के क्रायन्ष नहीं | वे इतनी सरुवी 
नहीं चाइते। किन्तु कुछ संरक्षण के नियम तो पालने ही 
पढ़ते हैं | 
बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के लिए यह वात आवश्यक है 
कि उनमें स्त्री-पुरुष सम्बन्धी शान पैदा कर दिया जाय। लड़के फो 
जानना चाहिए. कि वह लड़का है और इसी प्रकार लड़की समस्त 
कि वह लड़की है| उनको यह तिखाना चाहिए कि एक-दूसरे 
के साथ बर्ताव फैसे किया जाता है | 
बड़े होने पर यह शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह अपनी 
माता, चहिन और लड़कियों से अलग रहे, यदि वे जवान हैं। 
' खास-खास न ठालने योग्य मौक्तों पर वह मिल भी सकता है। 
यही नियम जवान स्त्री के लिए लागू है ! ब्याइ के पहले जहा 
तक हो सके, स्त्रीनवाति को पुरुष-जाति फे जवान व्यक्तियों से 
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मिलने न दिया जाय । थे कहते हैं कि सफल व्रह्मचय॑ के लिए 
इमार यही ध्येय होना चाहिए कि हम स्त्री की ओर कुद्दष्टि से 
देखें ही नहीं; इसी प्रकार स्त्री भी करे। यद्यपि गाँधीजी- स्वीकार 
करते हैं कि एक सभय मैं भी इस मर्यंकर तूफान में विचलित 
होगया था, किन्तु उन्होंने अपना मन श्रव बहुत क्वावू में कर लिया 
है। इसके लिए उनका कहना है कि लड़कों और लड़कियों को 
एक-सी ही शिक्षा और एक-सी ही पोशाक चाहिए। इससे कहना 
पड़ता है कि स्त्री-पुरुष-सम्वन्धी पूर्झ ब्रह्नचर्य के पालन की ओर 
आश्रम नहीं जाना चाहता। 

यह कोई बात नहीं कि महात्माजी प्राचीन संस्थाओं के 
कट्टर दिद्धान्तों से अपने पिद्धान्त मिलाते नहीं। कट्टर छिद्धान्तों 
का पालन मनुष्य को हमेशा के लिए उन दिद्वान्तों से इठा,देवा 
है। महत्माजी के आश्रम में कसरत और मोजन व्ह्मचारियों के 
लिए मिन्न प्रकार के हैं। ये नियम उनको इसलिए बनाने पढ़े 
हैं कि उससे अश्षचारियों में कुप्रवृत्ति की ओर लेजानेवाली उत्ते- 
जना न फैले । 

मोजन के ठिवाय गाँघीजी ने पवित्र जीवन व्यतीत करने 
के और कोई कड़े नियम नहीं रखे । यहाँ के रहनेवाले नवयुवकों 
और नवयुवत्तियों के जीवन गुजरात के भध्यम श्रेणी के पुरुषों- 
जैठे ही हैं। वे उच्च संगोत गादे हैं, ज्ियाँ और लड़कियाँ 
नाचती भी है। वे नाठक भी करते हैं श्रौर कसरती खेल भी 
खेलते हैं, कपड़ीं भ्रो मी दक्ल से पहनते ह् 
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, भोजन के सम्बन्ध में गाँधीजी का सिद्धान्त निराला ही है | 
यह छिद्धान्त सभी मोजनालयों, के सिद्धान्तों से मित्र है । शराब 
और मास की तरह वे मिरची मसालों से घृणा करते हैं | उनका 
कयन है कि येह्टी वस्तुएँ मनुष्य की उत्तेजना को जाग्रत 
करनेवाली हैं | आभ्रम के मोजन में मसाले और मिर्ची का 
भाम नहीं रहता | यह ठिद्धान्त वहाँ तो माना जा सकता है, 
किन्तु वाइर उनके अनुयायी कैसे मानें ! 
गाँधीजी के श्राभम में यदि कोई बुरी धात होजाती थी तो 
उसके लिए वे बड़े-बड़े उपवास मी कर डालते थे। 
गाँघीजी श्श्रम को प्रयोगशाला कहां करते:ये, जहाँ पर 
सत्य? के प्रयोग किये जाते थे । कडिन-से-कठिन प्रयोग भी वे 
इसी के कारण या बल पर किया करते ये। श्राभ्रमवासी प्रयोग- 
शाला की ,नली श्रौर यन्त्र के सहश ये। कभी-कभी उनके 
कठिन प्रयोगों के मारे श्रा्मम-निवासी काँप उठते ये, तो मी 
चह सावरमत्ी का विधाता अपना विधान किये ही चला जाता था। 
मोहन का सुदशेत-चक्र 
जिस प्रकार श्रीक्ृषष्ण के सुदर्शन ने दुष्टों का संधार और 
अर्कों का पालन किया था, उसी प्रकार हमारे मोहनदास गाँघी 
का सुदर्शन-चर्खा भाखवासियों का एक-मात्र आधार है। ग्रूह- 
उद्योग को मली प्रकार से समझने के लिए या शरौदोग्रिक 
आन्दोलन का तत्व समझने के लिये इमें पहले यह जानना 
परमावश्यक दै कि एह-उद्योग में कौन-सी वात शामिल नहीं | 
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उद्धएरण के लिए हाथ से कातने के उद्योग को लोजिये। 
आजकल फे किसी मी किस्म के उद्योग से उतक्ा मुक्ताव्ा नहीं 
किया-जा सकता । इससे तन्दुरुत्त आदमी को मी कमी द्यादा 
झामदनी होने की ही नहीं। मुकावते के लिए, मिदनी 
झामदनी इस किसी अन्य घन्वे में कर लेते हैं, यदि हम 
उस आमदनी की आयरिक कीमत पर विचार फरें तो 
इसमें मालूम शोजायगा कि ह_म ग़लत रास्ते पर बढ़ रहे हैं। 
सारांश यह कि हाय की कताई और बुनाई! कमी भी इसमें 
अपने आर्थिक सिद्धान्तों के श्नुकूतत घनिक होने से रोकती है । 
हम उससे घनवान नहीं हो सकते। , 

इसके विषय में यही कष्ट जा सकता है कि यह धन्धा हमें 
बेकारी और उपयोगद्वीनता-आदि दुर्गु्ों से हटाकर पन्‍्ये से 
लगा देता है | यह धन्धा भारत की उलरूनों की स्थायी सुलकन 
के समान है। भारत में लोग छः महीने धन्धा करते हैं, छः 
महीने तुल्ली से घर में ही बैंठे रहते रं। मारत की आवादी 
ज्यादा होने से लोग कृषि के उद्योग के सिवाय वेकार-ते बैठे 
रहते हैं, उनको यह घन्चा सहायक घन्पे की तरह हो जाता है 
और उस वेकारी से उस 'अधंपेट-अ्ष” की तृप्ति के लिए भी 
यह बड़ा उपयोगी ठिद्ध होता है | 

भारतवर्ष के उमी प्राचीन उद्योग-घन्दे प्रायः नष्ट हो चुके 
हैं। उन व्यवताइयों ने अपने-को नवीन रूप नहीं दिया। मारद 
का दिन-दिन उजाडु के रुप में परिणद होते जाना, चौगायों की 
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अम्पत्ति का खाद्य बिना 'भूखों मरना, बार-बार अकांलों के 
कारण वस्तुओं का अमाव रहना और ऋषिकारों का अ्धिकापिक 
दुःख सहना इत्यादि बातों ने भास्त को उत्नत होने या परि- 
वतन होने से क्वई रोक रक्खा है। यदि भारतवासी अमेरिका, 
यूरोप-श्रादि के कृषि-सम्बन्धी नवीन श्राविष्कारों-द्वारा खेती करके 
लाभ उठाना चाहें तो उनके पास विद्या और पैसा कहाँ है ! वे 
'तो सारे दिन और रात पचते रहते ई, उन्हें नई बातें सू्े कहाँ 
से १ यही कारण नहीं, और भी कई कारण हैं, जिनसे भारत में 
प्रति दिन वेकारी बढ़ती ही चली जारही है | १६वीं शताब्दी से 
प्रथम पश्चीस वर्ष में भारत की सुन्दर अवस्था की जाँच करने के 
लिए डॉक्टर बूचाक्न श्रौर माए्टयोमरी मार्टिन-नामक दो व्यक्तियों 
ने उत्तरी-मारत फो नापा था। उस समय की हिथिति वे लिखते 
ई कि गाँववाले अ्रक्ञ के पहाड़े फे समान ढेर लगाकर प्रसन्न 
होते थे, इज़ारों लोग उत फातते, कपड़े घुनते ये । हज़ारों रेगरेज़ 
बहुत ही सुन्दर रग देते ये । तुनार, यढई, लोहार-श्रादि कई 
ओद्योगिक पुरुष श्रपने अपने घन्धों में श्रनाप-शनाप कमाते थे । 
इसके ज़रिये वे बहुत दपया कमाते थे। यदि आपको इसके 
लिए सरकारी सुयूत की आवश्यकता हो और श्राप यदि वर्तमान 
भारत और अर्वाचीन भारत का मुक्तावला करेंगे तो श्रापको 
सेन्सस रिपोर्टो में काफी लिखा दुश्ला मिलेगा। बडे प्रान्तों में 
“यदि किसानों की ज़मीन की औौतत लगाई जाय तो बग्रई, 
सीमा-प्रान्त और पञ्माव को छोड़कर प्रायः तीन एकड् से ज््पादा 
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किसी के परत नहीं | इन्हीं सापनों पर, जो सब आबादी के १२ 
प्रति सैकड़े के बराबर हैं, जीवन-निर्वाह करना पढ़ता है। एक 
सेन्दठ रिपोट में लिखा है कि भारतवाती वरतमान समय में ने 
वो उत्साहपूर्वक कार्य करवे हैं, न उनकी श्रात्माओं में उपजाऊ- 
पन है। बड़ाल सेन्तस के वक्त मिस्टर टॉमलन ने लिखा है 
“फेटिश-मारत में सच्चे काम करनेवालों की संज्या कुल 
११०६०६२६ है। इसके माने एक काम करनेवाले के पीछे 
२.२ एकढ़ एय्वी हुईं |” यही कारण है कि भारतवर्ष भूखों मर 
रहा है। सवा दो एकड़ ज़मीन फे लिए एफ मनुष्य सारे साल- 
भर उद्योग में नहीं लगा रहता | कितान कुछ दिन सख्त मेह- 
न करते हैं, फिर वे खेत जोतकर उसमें बीज डाल देते हैं, 
फिर उसे काटते वक्त्‌ सेमालते हैं। कहने का ताल यह है कि 
साल में मारतीय किसान बहुत समव आलसी की तरह काठा 
करते हैं। मिस्टर लायड यू० पी० ( संयुक्तआन्त ) की सेन्ससः 
रिपोर्ट में लिखते ईं---“कुछ दिनों तक भारतीय किसान जी 
सोड़कर काम करते हैं और फिर पूर्ण आलस्य का।याप्राज्य फैल 
जाता है|? इसी म्रकार सी० पौ० ( मध्य-भारत ) के सेन्चस 
रिपोर्ट में मि० हॉटन लिखते हैं कि मारत में खरीफ़ की फ्रठल 
वरहात ख़त्म होते ही काट ली जाती है। यही फ़्सल मह- 
लपूर्ण है। इसके काट डालने पर किसानों को आते मॉनवुल 
ठक कुछ भी काम नहीं रहा । प्‌९ जऋ्वाध ६00 छछा- 
ईक8 एँ ?पाुं॥' नाम की पुस्तक के लेखक मिं० कलवर्ट 
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अहाशय लिखते ईं--“यदि भारतीय किसान फे काये का हिसाब 
लगाया जाय तो फहना पड़ता है कि वह १२ महीनों में पूर्ण 
रूँप से १४० दिन काये करवा है। उत प्रान्त में, जहाँ प्रत्येक 
किसान की जमीन करी औरत ६.१३ एकड़ है, जब यह हाल है 
तो दूसरे प्रान्त तो अवश्य ही भूखों मरते होंगे । पञ्माव वो हिंदु- 
स्थान में दूसरे नम्बर का उपजाऊ ग्रान्त है |? 
उपरोक्त सरकारी गवाहियों से स्पष्ठ होगया कि मारतीय 
फिसान छः महीने धर पर पड़े सोते रहते हैं। यही कारण है 
कि वे दरिद्री हैं। तड्भाशायर के किसान को साल में सर्दी के 
मम पर यदि कोई दूसरे घन्वे के लिए. वक्त, मिल जाय तो 
उसे बड़ा स्वर्ए-संयोग समझता जाता है। इटली में बुनने का कार्य 
अहत्वपूर्ण नहीं समझना जाता । पर जहाँ शहटतूत के वृच्त बहुतायत 
से हैं, वर्हां की औरतें चुनने के और कातने के कार्य में निमम 
रहती है। खेती के साथ-साथ सहायक घन्वे की तरह शह-उदयोग 
को महत्व देना भारत के सीखने के लिए यह श्रच्छा उदा- 
इरण है। अमी तक यह प्रश्न बढ़े जोरों पर है कि सहायक 
अन्धा फौन-सा होना चाहिये। श्राज तक लोग धर में यूत कातना 
डी एक-मात्र उद्योग जानते श्राये हैं। इसी से हम शीघर कत्त्पना 
कर सकते हं कि चरझे का ही प्रताप था, जिसने हमें यह वात 
खुमाई। 
चरऊ्ो के सिवाय दूसरा कोई भी घन्धा इतना उपयोगी और 
महत्वपूर्ण नहीं है। उद्योग वैसे बहुत हैं। हम दूघ-दही का 
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घन्चा ( )क्याए ॥7तए४29 ) क्यों नहीं करते ! इसके 
लिए हमारा यही कहना है कि मारतवर्ष डेनमार्क नहीं, जो 
इंस्लैणड के ४० प्रतिशत दह्दी-दूध के व्यापार को दवाये वैठा 
है। सन्‌ १६०० ईस्वी में डेनमाक ने इग्लैस्ड से केवल मक्खन 
के २ लाख पौणड लिए थे और तीन लाख पौरड दूध-दही के ॥ 
डिन्तु भारतवर्ष इस उद्योग के लिए विशाल नहीं और हिन्दुओं 
और सुसलमानों का इस व्यापार में ध्यान ही नहीं जाता। 
जानवर पालना और शहद फी मक्खियों से शहद निकालना भी 
धर्म-दाघा के कारण भारतवासी नहीं कर सक्ते। मारतवर्ष 
शआज प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से १ एकड़ भी जमीन नहीं बढ़ा 
'सकता; उसकी उन्नति में यह मारी रुकावट है। आयरदौण्ड का 
कृषि-विभाग बहुत उन्नत है | वहाँ कई कॉलेज और स्कूल इसीः 
शिक्षा के देने के लिए बने हैं और सभाझ्रों में इस विषय के 
सुन्दर और सुगठित अनुभवी विद्वानों द्वारा भाषण दिलवाये 
जाते हैं। भारतवासियों को टोकरी बनाना बेत का काम 
करना-इत्यादि पन्धों की भी सुध नहों। कारण प्रायः स्पष्ट ही 
है कि सूत रानने के धन्वे के श्रागे यह भी कुछ नहीं। बाज़ार 
में इसकी बह भी कीमत नहीं, जो सूत कातने की है। एक जूठ 
“के अमुख व्यापारी ने निराश होकर लिखा है कि अफसोस है 
कि जूट के घर वगाल में जूट-मिलों की कमी है | यही हल कॉटन- 
“मिलों का है। जहाँ आवश्यकता है, यहाँ नहीं हैं; जहाँ नहीं 
- चाहिए, वहाँ दस-दस मौजूद हैं । यह अ्रवश्य है कि उपरोक्त 
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व्यापारी भूल रहा है कि जूट-मिलों में १५०००० आदमियों से 
ज्यादा काम नहीं रहता । जूठ-मिलों के मालिक भी पूं जीपति 
हैं। यदि हम साधारण-सा ही श्रन्दाज लगायें तो कष्ट सकते हैं 
कि ७० के पीछे पचास करोड़ रुपया लगाने पर हम डेढ़ लाख 
मनुष्यों को कार्य में लगा "सकते हैं, जिसमें ३७००० परिवार 
मज़दूरों के और सैकड़ों क़कं-चपरासी अलहदा हैं| 

यह लोगों की बहस का विषय होगया है कि आर्थिक दृष्टि 
से कातने के व्यवसाय में भूखों ही मरना पड़ता है। लोग यह 
भूल गए हैं कि कातने का घन्‍्धा कभी ख़ास घने की तरह 
नहीं समझा गया | झ्ञाज तक यह उन लोगों का ही घन्धा रहा 
है, जो उस्तो या वेकारी में बेंठे हुए अपना समय बिता रहे हैं 
कातनेवाले दो ञआने रोज़ के हिसाब से २४) साल कमा लेते हैं । 
यह बड़ी ही दृदय-विदारक बात है। इसी से भारत की आमदनी 
की यह दशा है। भारतीय अर्थशास्त्रीय जाँच फमेटी ने भी 
मिन्न-मिन्न है १५ अ्रधिकारियों-द्वारा उपरोक्त बात स्वीकार. 
की है। दादाभाई नौरोज़ी ने भी इस धन्धे को जोर देनाः 
चाहा था | 

अन्य धन्धों को देखते हुए कहना पढ़ता है कि भारत के: 
दुर्माग्य को निवारण करने के लिए हाथ से कातना आर्थिक 
दृष्टि से भेष्ठ है और यही दरिद्रता की रामवाण दवा है। इस- 
लिए चरखें का प्रचार घर-घर होना चाहिए; क्योंकि इसके लिए 
पूजी या क्रीमती यन्‍्त्रों की आ्रावश्यकता नहीं। चरखो के अंग, 
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कमी उल्ले और धर में बन सकते हैं। इसके लिए फलों कौ 
तरइ किसी अ्रनुमवी या सीखे हुए विशेषज्ञ की आवश्यकता 
नहीं। मोजे मारतीयों की बुद्धि जितनी दै, उतनी ही इस चर्द्े 
के लिए काम है। इसके चलाने में इतना परिश्रम नहीं पडता, 
जितना कल्लों में | इसे बच्चा श्रौर भूढा मी घत्रा सकता हे 
और श्रपने घर में पैछा जोड़ सकता है। इसके बनवाने के 
लिए विदेशों से प्राथना करने की आवश्यकता नहीं; क्योंकि यह 
घन्पा अभी मी मारतीयों में वर्तमान है। यह घन्धा सार्वजनिक 
और स्ायी है। जुलाहै का कार्य ऐसा है कि लोग या व्यापारी 
घर पर भी आकर घरना देते हैं और कपड़ा लेजाते हैं। ब्या- 
पार में आ्राजजल स्वदेशी कपड़ा ही मान्य है। इसमें मौसमी 
इवा का रंगड़ा नहीं। इसलिए यह वारहों महीने और अकाल 
में भी काम आता रहता है। इसमें धार्मिक रुकावट कोई नहीं, 
सैती कलों में चर्वा-आदि की है। यह अकाल से मिट्टने का 
अर्वोत्तम साधन है । यह झोॉँपढ़े से लेकर मह्टाराजाओं के यहाँ तक 
चल सकता है। इसलिए इससे झ्र्यिक ब्यवस्पा भी सुधर सकती दे। 
इससे भारत उन वातों को भी पुनः प्राप्त कर सकता है, लिन्हें 
चह्ट विल्कुल ही भूल यया है। यह जुलाहे की ही सम्पत्ति नहीं, 
अल्कि किसानों की भी है। आज मारतवर्ष के कपड़े से 
खाखोंकरोड़ों आदमी ढँक रहे हैं, किन्तु यह कपड़ा मिल के 
सूत का रहता है। यदि यही कपड़ा भारतीय सूत (चरखे के 
खत ) से बने तो मारतवर्भ क्रिस उन्नति पर पहुँचे, यह हमारी 
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इल्पना से याहर की बात है। यह देहातों को बहुत ही जह्दी 
उठा सकता है। चूत कातने के सम्बन्ध में हम फेपल यही कह 
सकते हैं कि यह उद्योग भारतवाहियों का आ्ाघार है। थे लोग, 
जो नौकरी की तलाश में चकर काट रहे हैं, यदि घर बैठकर चर्खा 
ही चलायें वो भूखे नहीं रह सकते | 
महात्माजी का पूष को सन्देश 
श्रल मुसावारा“नामक मिश्र के सचिन्न वसाहिक-पत्र के 
नुयोग्य प्रतिनिधि ने 'राजपूताना” जहाज के ऊपर ही स्वेज़ नहर 
के पास गाँधीजी से भेंट की थी। उसने अपना निम्न-निजित 
वक्तव्य प्रकाशित कराया है। उसी का साराश यह है-- 
“ाँधीजी मध्यम कद फे ठुबले-पतज्े मनुष्य हैं [ रंग भूरा 
है, घेहरा छोटा, श्राँखें तेज़ हैं, कान लम्बे हैं। ऐसा ही गाँधी 
समस्त का प्राण है। 
“गाँधीजी का चेहरा दँसमुख है| जब वे हँसते हैं, उनके 
"समस्त दाँत दिखाई देते हैं। नक्कली दाँत लगाने के बदले में 
- उन्होंने कठोर खाना ही छोड़ दिया है। जब पे हँसते हैं तो ऐसा 
'आलूम होता है कि यह ईमानदार आदमी स्वाभाविक हास्य कर 
रहा है। थे बड़े खिलाड़ी हैं | कई वक्त बच्चों में मिलकर खूब 
खेलते हैं और दिल खोलकर हँवते हैं और मज़ाक्क भी खूब ही 
ऋरते हैं। राजपूताना जहाज! में अ्रँग्रेज-बचों के साथ उन्होंने 
पोसा ही किया था। गाँधीजी को देखते ही दो माष दिल में घर 
कर लेते हैं। पहला तो पैय्य॑ श्रौर दूसरा धृदृता । उनके देखते ही 
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हमें एकदम यह स्मरण हो आता है कि हमारे बीच में एक ऐसा 
भी कट्टर आशावादी है, जो यह कहता है कि हमारी माँगें एक 
सात में पूरी न कर दी गईं तो इमारे पात दठ, दीस, पश्चीत 
और सौ साल आगे और पढ़े हैं, कमी-न-कमी तो हमें हमारे 
अधिकार मिलेंगे ही ! देखते हैं, कहाँ तक श्रव इमें इन्वज़ार 
रूरना है। गाँधीजी के भैय्यं और धृदता--ये दोनों ही सिद्धात 
प्रत्येक पुर के लिए परमावश्यक हैं और निश्चय ही इनसे सफ- 
क्षता प्रा होती है । ४ 
“जब फभी किसी को गाँधीजी से बोलने का सुअवसर प्राप्त 
हो वो उनकी विद्वत्ता और वाणी का माहुस्वै--दोनों का असर 
हुए बिना रहता नहीं। वे बहुत ही भम्न हैं और दुश्मनों और 
विरोधियों तक से वहुत ही मधुर भाषण करते हैं। उनके शब्दों 
में विश्वात और इढ़ता है। ऐसा मालूम होता है कि उनके. 
ब्यथित हृदय से ब्यया ही साकार होकर बोल रही है। 6ंसार 
के प्रत्येक महान नेता में कुछ-न-कुछ श्राफर्षण शेता ही है। 
याँघीजी का सदा आकर्षण उनकी सादगी है, जिससे संसार- 
भर को अपनी ओर खींच लिया है। गाँधीजी पूर्ण शान्ति फे. 
साथ शब्दों को सोच-समझ्कर बोला करते हैं | वह बोलने में: 
कमी हाथ नहीं हिलाते । न प्रतिद्व वक्ताओं की तरह उनमें कोई 
खाए इशारे ईं। ने कमी-कमी बोलने में अपनी उँगली अवश्य- 
दिखा देते हट ) 
“जब ने जहाज पर चंदे तो एक कुर्ती पर बैठ गए। उन- 
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की वाँयी ओर श्रीमती सरोजिनी नायह्ट थीं, णों महिला-आन्दो- 

लन की प्रधान कार्यकत्री और प्रधान नेत्री हैं। उनके सीधे हाथ 

की ओर मिस स्लेड थीं, जो श्रेँग्ेज़ महिला हैं। ज्योही हम गाँधीणी 

' के पास पहुँचे, गांधीजी खड़े होगये श्रौर हमारा स्वागत करने के. 
लिए हाथ फैला दिये। हमारा सौमार्य है किहमने ऐसे व्यक्तिसे 
हाथ 'मिलाये, जिसने ससार में श्रनोखी अ्रहितात्मक क्रान्ति मचा 
रखी है श्रौर जो उसार फा एक महान अवतार है | हमने फिर 
श्रीमती नायड्ट को नमस्कार किया। हुदा इनम शास्त्री ने, जो 
१६२६ ईस्वी में बलिन भें अ्रखिल विश्व महिला-सम्मेज्ञन के 
अवसर पर भीमती नायड्ट।से मिल्ली थीं, भीमतीजी का हमें परि- 
चय कराया। 

#हम्रेशा के श्रनुसार गाँधीजी बिल्कुल मगे सिर थे | उनकी" 
कमर और वक्तःस्थल खुले थे |वे कमर पर सिफ खद्दर का एक 
हुकड़ा लपेटे हुए ये और पाँवों में चमडे की चणलें थीं, जो 
छोटे-से मोजे की तरह प्रतीत होरही थीं। उनकी कमर में एक 
निकल की घड़ी बँधी थी । वह घड़ी राजा-महाराजाश्रों के थोग्य 
नहीं, राज-मज़ाूरों के बरतने योग्य थी। गाँधीजी की आँखों पर 
ऋर्मा लगा था, यही एक भारी वजन था, जिसे गाँधीजी 
अपने शरीर पर उठाकर ले गये थे। उनके चश्मे के फाँच 
डबल लेस्स के हैं। एक से पढ़ सकते हैं और दूसरे से दूर के 

- द्दा्थों का अवलोकन कर सकते हैं। 
“दाधीयी भारतीयों के श्रलावा अपने थन्य मित्रों से, हाथ: 


टॉल्सटॉय और गाँधी श्ध्द 


मिलाते हैं। अपने देशवातियों से हमेशा वे घुटने तक हाथ जोड़- 
कर ही प्रायेना करते हुए प्रणाम करते हैं। 
०उच् से पहले वर्तमान लेख की लेखिका हुदा हनूम शास्री 
आर पडेली टेलीग्राफ़' के मिल्टर मार्टिन याँधीजी से स्वेज्ञ 
-नहर पर मिले ये । ज्योंद्दी उन्हें यह मालूम हुआ कि यहाँ उनसे 
मिलने मुएढ-का-मुएड आएगा तो शीघ्र ही हमने अपनी नोट- 
जुक उनके सामने सन्देश लिख देने को ठरका दी। साथ ही-- 
इमने गाँधीजी से कहा कि कृपया श्रपने इस स्वेज़ नहर की 
याघरा-विषयक स्मृति के लिए कुछ लिख दीजिये, हम उसे अपने 
“पत्र अल मुसावारा' में छापेंगे) गाँधीजी 'हँत दिये और 
हमारी नोथ्ठुक लेकर लिखने लगे--'मेरी हार्दिक सहानुभूति 
"है ।' इतना ही लिखकर उन्होंने अपने दस्तखत कर दिये | 
#हइसने फ़िर उनसे पूछा कि आपको अपने सफ़र में कुछ 
-कष्ट तो नहीं हुआ १ चोले--'कुछ मी नहीं, समुद्र शान्त था !? 
“इसने पूछा--- श्रापके इन थोढ़े-ले बच्चों को देखते हुए 
हम जानते हैं कि आपको ठण्ड तो बहुत खगती होगी ! 
 हुद्धापर तो वह त्यागी फह्ीर हँस पड़ा; रोके,नहीं दका ! वे 
कहने लगे--“यद सब बातें आदत पर निमंर हैं। मैं तो केवल 
एक ही कमल रखठा हूँ। चद्दाँ श्रावश्य्कता पड़ती है, वहाँ इसी 
से काम लेठा हूँ ! इमने मी वह कम्बल देखा | वास्तव में एक 
सफेंद ऊनी शॉल ( दुशाज्ञा ) था। गाँवीजी से पूछा--'कहिदे 
“माराज ! भाप की तन्दुरुत्ती इतनी अच्छी क्यों हे !! हमारे इस 
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प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया--श्सका कारण मेरा भीलों तक 
का रात-दिन का सफ़र है | साथ ही मेरा शराब और मास से 
बचना भी इसी में शामिल है! जैता मैं जवानी में कतरत पसन्द 
करता था, यदि बडी मज़ा मुझे कतरत में श्राज भी आता तो 
अवश्य ही मेरी तन्दुरत्ती और भी अच्छी होती | जवानी में भी 
* मैं केबल कसरत का नाम ही पसन्द करता था, कसरत करता 
नहीं था। श्रव में अनुभव करता हूँ कि जिस प्रकार जवानी में - 
मानसिक शिक्षण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उस 
अवस्था में शारीरिक शिक्षण की मी होनी चाहिए ।' इतना कह- 
कर थोड़ी देर के लिए वह चुप होगये और फिर बोले--'वो भी 
मेरी उम्र को देखते हुए मेरी तन्दुरुत्ती बहुत श्रच्छी है ।! इस 
समय महात्माजी को ६२ वाँ साल खत्म होरहा है। उपरोक्त - 
बात को सुनकर समस्त भोताओं का हस्य-प्रवाह फूट पढ़ा। 
दिल खोलकर समी हँसे | हँसने के बाद समी ने ईरवर से 
उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की | जब हमने गाँघीणी से 
पूछा--खराज्य फे लिए भारतीय इलचल के साफल्य का रहस्य 
क्या है !? तो वे बोले--/जब कसी कोई जाति विजय प्रात 
करना चाहती है तो उसका प्रयम करतज्य यही हे कि अपनी 
मित्ति--सत्य--पर क्लायम करे और न्याय का पक्त केकर भपने 
प्रय्ञों की विजय पर प्रतत्न होकर विश्वास रक्खें। मदि 
विश्वास न्याय के साय है तो विजय आवश्यक है; चाहे एक साल 
में हो, चाहे दस साल में | हमारी उमी माँगे न्याय्य हैं!” 


महात्मा गाँधी को गोल-मेज्ञन्याश्रा 


महात्माजी के द्विंतीय-राउण्ड-ठेवुल कॉन्फरेन्स जाने के 
-सम्रय भारतवर्ष ने जिस शुभ कामना से महात्मा की विदाई की 
थी, वह किसी से छिपी नहीं। अदन-प्रवासी भारतीय गाँधीजी 
और राउरड-टेबल-कॉनफरेन्स के अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत 
करना चाहते थे किन्तु अदन के रेज्ञीडेन्ट ने उन्हें इसलिए झाजा 
नहीं दी कि वे राष्ट्रीय पवाका फहरायेंगे | वे उस समय तक 
कुछ मी निश्चय नहीं कर सके, जब तक कि महात्मा गाँधी ।ने 
वसागत-समिति के प्रेदीडेन्ट मि० क्रामरोज़ कोवासली हिनशा 
को यह न चुझाया कि आप रेजीडेन्ट को ऐसा फ़ोन कर दीजिये 
कि भारतीय काँग्रेठ कमेद्ी और मारत-सरकार में सममौता 


द्षेगया है, इसलिए सरकार अब राष्ट्रीय ऋषह़ा फहराने के 
खिलाफ़ नहीं है । 
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फोन करते ही मामज्ञा तय होगया | 

महात्माजी ने उचित सम्रझा कि लोगों को काँग्रेस का 
एन्देश सुना ही देना उपयोगी है। श्री और गुजराती लोगों 
"ने मिलकर ही मह्ात्माजी को भानपत्र दिया था | मानपत्र अरबी 
गुजराती दोनों में पढ़ा गया था । इसलिए महात्माजी ने श्ररत्री 
'लोगों को भी काँग्रेस का सन्देश सुनाया | वहाँ गाँधीजी क्री 
रै२८ गिन्नी की एक यैल्ी मी दी गई | उस पर धन्यवाद देते 
हुए मानपत्र के उत्तर में गाँधीजी ने निम्न-लिखित भाषण दिया--- 

“मैं आपकी इस कृपा का बड़ा श्राभारी हूँ । मैं जानता हूँ 
पक यह प्रतिष्ठा मेरे या मेरे किसी मित्र की व्यक्तिगत रूप से 
नहीं है। यह इज्ज़व तो आपने काँग्रेस की की है, जो अपनी 
वास्तविक दशा का दिर्शन करने राडणट-टेवल-कॉन्फरेन्स जा 
रही है | मुझे मालूम हुआ है कि राष्ट्रीय कण्डे के फारण 
आपके कार्य में रकावट उपस्यित की गई थी। झ्ाज यह भेरी 
कल्पना से बाहर का विषय होगया है कि जहाँ हिन्दुस्थान का 
कोई नेता पहुँचे या निमत्रित किया गया हो, और वहाँ राष्ट्रीय 
ऊऋरड़ा न फहराया जाये। आजसर कार और कांग्रेस में फ़िर सुलह 
होगई है। सरकार यदद मान चुकी है कि काँग्रेस शत्रु-इल नहीं, 
अल्कि मित्र-दतल ही है । श्रतएव जहाँ कॉँग्रेस-कार्यकर्ता निमम्रिद 
किये जायें, वर्ड राष्ट्रीय भाड़ की पूर्ण आवश्यकता रहती है; 
और उत्त जगद उसे सम्मान का स्पान प्रात्त होना ही चाहिए। 
ऊाँग्रेस की ओर से मैं झाप से यह कह देना श्रेष्ठ सममठा हूँ 


टाल्सटांय और गोंधी , दण्र 


कि वह श्रव दुनिया के सम्मुख अपनी हँसी नहीं कराना।चाहती | 
आज आप लोगों के संगठन से में अतीव प्रसन्न.हुआ;. 
क्योंकि जो शान्ति-स्थापन करना चाइते हँ--वे चादे श्ररववाले 
, हैं या भारतीय, शान्ति-स्थापन के लिये सब एक ही हैं। यह 
मोहम्मद साहव की जन्म-भूमि और इस्लाम-घर्म की एक-सात्र 
वर्तिका यहीं है। यही भूमि ऐसी है, जो हिन्दू-मुत्लिम तनाज्ों को 
निवंटा सकेगी। यह मेरे लिए शर्म की बात है कि घर में शान्ति 
स्थापित नहीं कर सका ।हम डरपोकपन और बुज्दिली के कारण 
एक-दूसरे फे गले के आहक हो रहे हैं | श्रशानतावश हिन्दू 
मुसलमानों का अ्रविश्वास करते हैं, और इसी तरह मुसलमात्र 
माई भी | सम्पु्ण इतिहास में इस्ताम-घर्म वहादुरी और शान्ति 
के लिए प्रतिद्ध ही है। यह इस्लामियों के लिए गौरव की बात 
है क़ि वे हिन्दुओं को निमा लेते हैं, हिन्दुओं की यह गौरव की 
बात नहीं कि वे मुसलमान भाइयों से डरते हैं, जब, कि ससार- 
भर के मुसलमाम इनकी मदद को तैयार बैंठे हैं। क्या सचमुच 
ही हम इतने डरपोक होगए हैं कि अ्रपनी परछादी से ही डर रहे 
हैं! आपको यह सुनकर झाश्चय होगा कि पठान हमारे साथ 
पूर्ण प्रेम रखते हैं| वे गत सम्राम में इमारे साथ कन्पा-से-कन्पा 
लगाकर ले हैं | आप जो पैगम्बर साहव के मुह्क के कहलाते 
हैं, यही करिये, जिससे हिन्दू और मुसलमानों में व्यर्थ की रंजिश 
मिट जाय। में श्राप्र से यह प्रायेना करता हूँ। मैं आप 
से यह नहीं कह सकता कि आप इस कार्य को 
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'किस पकार करेंगे, किन्तु यह कह ,देता हूँ-कि जहाँ इच्छा “है, 
- वहाँ रास्ता भी मौजूद ही है। मैं यह भी देखना चाहता हूँ .क्नि 
भारतीय मुसत्मान.स्वराज्य को उनके देश का ही संग्राम 
समझे। उत्में भाग लेना हमारा नहीं, बल्कि उनका ही कर्तद्य 
है। में आपको पर के दने हुए कपड़ों को पहिनने की सलाह 
देता हूँ । आपके कई खलीफ़ों का जीवन सादगी का आदर्श 
रहा है। श्राप भी उसी प्रकार घर कपड़ा पहिनकर उनके 
आदर्शो का पालन कर सकते हैं | मेरी समर में इस्लामियों के 
लिए कोई कार्य कठिन नहीं । मुझे एक वात यह और कहनी 
है कि आपके धर्म में शराब श्रत्यन्त ही घुणित मानी गई है। 
अतएव मैं चाहता हूँ कि अ्रदन में शराब का नाम हवीन रहे ! 
मुझे विश्वास है कि आपका और हमारा सम्बन्ध आज से सुदृढ़ 
हो जायगा |” 
जहाज पर महात्माजी के साथियों में वैसे तो सभी हमेशा 
उनसे बात-चीत करते ही रदते ये, किन्त॒ घर लौटनेबाले अँग्रेज़ों 
, के बच्चों से वें बहुत ही मन-वहलाव किया करते ये। बच्चे न रंग 
और न व्यक्तित्व की ही परवाह करते हैं !' गाँघीजी का एक यह 
- साधारण-सा मजाक द्षेगया था कि वे जहाज़ पर अंग्रेज बच्चों 
के कान पकड़कर उठा देते थे, उनकी पीठ पर चपत लगाते 
और बच्चे सपाटे से उनके केबिन में उसी प्रकार घुस जाते, जैसे 
पत्तियों के बचे धोंसले में मुंह डालते हैं । बच्चे खूब मत्ती करते 
और वे खिलखिलाते | यह दुश्य मी भाग्यवानों को ही देखने 
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को मिल सकते हैं। जब गाँघीजी कलेवा करने बैठते तो दच्चे 
सपाटे से सब अँयूर और खजूर खा जाते और तरतरियाँ साफ़ 
करके महत्माजी को दे देते ! "और दो--और दो” के मारे 
नाक में दम हो जाता । बच्चे उन्हें चरखा तक 'महीं चलाने 
देते, दिन्त वे इंसते ही रहते । 

चरखा शब्द बढ़ा ही आरचर्यजनक है| उस समय बड़ा 
ही मज़ा आता या, जब डेक पर मौरा बहन और गाँधीजी 
चरखा चलाने बैठते और भारतीय नबूयुवक उस जहाज़ पर 
चरखे के अर्थशास्त्र-सम्बन्धी प्रश्न उनसे करते थे। मे नवयुवक 
उच शिक्षा के लिये विलायत जा रहे ये | आश्चर्य की बात है 
कि वे लड़के, जो मारतीय श्रम्यात से अतन्तुष्ड हो या उसे अपूर्य 
समझ विलायत पढ़ने जा रहे थे, इतना भी नहीं सममते कि 
आज कई सालों से चरखो का भारतवर्ष में कौन-सा स्थान है। 
महात्माजी क्रो उस समय यह बड़ा दुख हुआ कि यह मि० ग्रेग 
की /9,00707008 ए रश४00079 नामक पुस्तक नहीं 
खाये, नहीं तो इन मारतीय नवयुवकों को पढ़ने को दे देते और 
फिर वे खादी का पूर्ण महत्व समक जाते। महात्माजी ने पश- 
औने के शाल को, जिसकी क्रीमत ७०० रुपये थी, ७००० झुपये 
में बेच दिया | इस बात को जानकर इन युवढों के आश्चर्य 
का ठिकाना न रद्य | इससे भी ज़्यादा महात्माजी की प्रमात- 
कालीन एवं सायंकालीन संध्या से लोगों को झारवर्य होता था। 
खायंकरालीन प्रार्येना में लगभग ४० मुसलमान, ईसाई, यूसे- 
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प्रियन-आदि भी एकंत्र होते थे। कुछ मित्रों की सलाह से 
भहात्माजी ने प्रायेना और मोजन के परचात्‌ १५ मिनट बात- 
चौत के लिये नियत कर दिये ये। वहाँ गाँघीजी से प्रश्न किये 
जाते ये और वे उसका उत्तर देते ये । एक मारतीय मुसाफ्रिर 
जै, जो मुसलमान था, गाँघीजी से पूछा कि प्रार्थना का क्‍या 
अमाव पड़ता है | वह यह नहीं चाहता था कि उसे शाज्नों 
का लिखा हुआ महत्व सुना दिया जाय। गाँधीजी से उनझ्ली 
ही “प्रार्थना करने का श्रनुमव” पूछना चाहता था। इस प्रश्न 
से गाँधीजी की कली-कली खिल गई। उन्होंने दिल खोलकर 
इसका उत्तर देना आरम्भ किया | वे कहते लगे कि प्रायेना 
मेरी ज्विन्दगी की रद्दा करनेवाली है। इसके बिना मैं बहुत 
महिले ही पागल करार दे दिया गया होता। मेरे स्व-रचित चरित 
से आप को मालूम हो गया होगा कि इस जीवन में मुझे 
सामाजिक एवं गाईस्थ्य कार्यों में कितने दुख का सामना करना 
पड्टा है | उन दुखों से मुझे अस्थायी निराशा हो जाती थी। 
उस समय प्रायना से ही मेरे उस दुख का निब्रटारा हुआ करता 
था । मैं आप से यह और कह देना चाहता हूँ कि उत्य को 
अपेक्षा मैं ध्रायेना को कम महत्व देता हूँ। यह धायेना तो मेरे 
डुखों का परिणाम-स्वरूप है| जब मुझे दुखों ने सताया तो 
मुझे प्रार्थना करनी पढ़ी; क्योंकि में उसके बिना सुखी हो ही नहीं 
सकता था । ,्यों-ज्यों प्रार्थना में मेरा विरवास बढ़ता गया, तवों- 
सयों मैं प्रायना को महत्व देता चश्ञा यया | अब मुके प्रायवा- 


टॉल्सटॉय और गॉधी र५्ट्ट 


यिना जीवन निरर्थक और निस्थार प्रतीत होता है। दक्षिणी 
अफ्रीका में मैंने ईसाइयों की प्रार्थना में माय लिया था। किन्तु 
मुझ पर उसकी असर नहीं हुआ | फिर मैंने वहाँ जाना छोड़ 
दिया । वे ईश्वर से कुछ माँगते ये । यह मुझे पसन्द नहीं या। 
वहाँ से वापिस आने पर मुझे प्राथना और इैश्वर में अविश्वास 
हो गया और वंड़ी उम्र चक्र में 'इससे दूर रहा। किन्तु जब 
कार्यों के राय निराशा बढ़ने लगी तो मालूम हुआ कि जीवन 
में प्रायना मोजन की तरह श्रावश्यक है। 

यदि मेरा यह आधार न शेता तो ईश्वर ही जाने, मेरी 
कौन-सी स्थिति होती ! राजनीति में ज्षेत्र के मी मैंने इसी के बल 
पर पैय नहीं छोड़ा | यह सत्य है कि लोग मेरी शान्ति पर झंपा 
“करते ईं, किन्तु वह शान्ति प्रार्थना से ही प्राप्त हुई है। में कोई 
विद्वान नहीं, किन्तु भक्त होने का दावा करता हूँ । मैं मान और 
गये से परे रहना ठीक समझता हैँ । प्रत्येक मतुष्य स्वतः ध्याय 
और क्वानून दोनों है। जाने के या जीवन व्यतीत करने के 
$ई रास्ते हैं, किन्तु हमें चलते हुए रात्ते से जाना ही भेष्ठ है 
क्योंकि वह पद-दलित रास्ते आचीन महर्षियों की समत्ति हैं 
उनके अलुभूत है। प्रति दिन प्राथेना करने पर हमें मालूम हे 
जाता है ढ़ि हम कुछ-न-कुछ अपने जीवन में सश्षय कर रो 
हैं। वह सम्िद दल्धु ऐडी नहीं, जिसे हम किसी की समानता ने 
लिए बाहर लाये । बह अनुपमेय है | 


पत्ते द्नि य््दी तक क्रिस्ठा रहा | दूसरे दिन एक विद्यार्य 
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ने पूछा--“आप ईएवर के विश्वास से प्रारम्म कीजिए, हम 
अविश्वास से प्रारम्म करतें हैं। श्रव श्राप कहिए, हम प्रार्थना किस 
प्रकार करें !” ग्ॉघीजी ने उत्तर दिया--“श्रच्छा | ईरवर के 
प्रतिं प्रेम उत्पन्न कराना, यह भेरी शक्ति के बाइर की बात है । 
हुनियाँ में कई वस्त॒ुएँ ऐसी हैं, जो स्वतः-प्िंद्ध हैं और कुछ 
ऐसी भी हैं, जो बिल्कुल साबित नहीं हो सकती । ईश्वर का 
अस्तित्त एक रेखा-गणित के साध्यवत्‌ है, यह हमारी ग्राह्म 
शक्तियों के परे का विषय है। में यहाँ वौद्धिक अद्दण के विषय में 
बात॑चीत नहीं करता | बौद्धिक ग्रहण की कोशिशें ज्यादातर 
असफल ही होती हैं, उसी प्रकार जैसे कि व्यथें के वाद-पिवाद 
में ईश्वरत्व का पता ही नहीं चल सकता । ईश्वर को जानना 
शक्ति के परे की बात है। वह बुद्धि को पार कर गई है। 
इनियाँ में ऐसी कई बातें हैं, जिनसे ईश्वर के अस्तित्व पर 
विचार हो सकता है, किन्द्र यहाँ मैं कोई बोद्धिक वात समसा- 
कर आपके दिमाग को परेशान नहीं करना चाहता । मैं उन्नत 
उदाहरणों को पेश करने के बजाय झ्रापके सम्मुख साधारण-से- 
साधारण बच्चों के योग्य उदाहरण पेश करता हूँ। यदि मेरा 
अत्तित्व है तो ईश्वर का अत्तित्व होना ही चाहिये। मेरे होने 
की मुक्के आवश्यकता है, उसी प्रकार लाखों को है| मनुष्य 
अ्रस्तित्व के बारे में बोलने के योग्य नहीं, किन्तु उसके जीवन 
से यह स्पष्ट है कि यह उसके जीवन का एक माग ही है। 
आप श्रपने दिल में विश्वास फायम कीजिए | इसके लिए आप 
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को सब से पहले यह करना चाहिए हि जितनी विद्या आपने 
अब तक पढ़ी है, उसने आपकी बुद्धि को कुत्तित ,और भ्रमा- 
त्मक बना दिया है, उसे आप भूल जाइये। बह आपको श्रपने 
सद्विचारों से हटा रही है। आप उय से पहले विश्वास करना 
सीलिये, यह भी मनुष्यता का चिन्ह है। दुनियाँ में हम कया 
रुच्श हैं। वल्कि कण से भी कम हमारा अत्तित्व दे। 

#/हम कण से मी कम इसलिए हैं कि कण तो उसकी वस्तु 
का हुक्म मानते हैं, उसके अनुसार ही अ्रपना अस्तित्व क्रायम 
रखते हैं। किन हम वेवकृफी फे कारण प्रकृति के नियमों को 
हमेशा जोड़ते रहते हैं | अन्त में मैं कह देना चाइता हूँ कि 
जिनमें विश्वास नहीं, उनके लिए मेरे पास बहस की गुल्लाइश 
नहीं। ईश्वर की प्रार्यना छूट नहीं सकती। वह जीवन का 
आवश्यकीय अंग है। हाँ, हमें उसे ही जीवन का भार नहीं 
चना लेना चाहिए. श्रौर यह उमम्मना चाहिए कि प्रार्यना ही 
जीवन है, इसलिए, फिसी खास घरटे में प्रार्थना की आवश्यकता 
नहीं | दे जो हमेशा अ्नहद का संगीत सुनाते हैँ, कमी मी 
इस वात का दावा नहीं कर सकते कि प्रायना ही उनका जीवन 
नहीं है। जार्थना ही उनका जीवन है। हम अपनी समरू के 
अनुसार कहते हैं क्वि वे नियत समय पर प्रार्थना करते थे और 
प्रति दिन भक्ति की शपय खाते थे। परमात्मा कमी क़तम नहीं 
चाहता । वह वन्धन में रहनेवाला नहीं। किन्तु इमारा कर्तव्य 
है कि उसके वन्पन में इस देंध जाएँ श्ौर उससे प्रारयना करते 
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रहे, तभी मुझे विश्वास है कि . हम जीवन के समस्त सड्डूठों से. 
पार हो जाएँगे |” 

इन बातों के बाद जहाज ख्ेज़ नहर के पास पहुँचा; 
गया। इतने में ही वफ़्दपार्टी के प्रेतीडिरट नहत्पाशा का तार 
आया | यह वफ्दपार्टी वही पार्टी है, जो मिश्र की स्वाघीनता के 
लिए कंगड़ रही है और जिस लड़ाई में लड़ते-लड़ते जुग़ब्य॒ल- 
पाशा मर गये | तार का यह मज़मून था-- 

, प्रदान नेता महात्मा गाँधी, राजपूतानाः--- 

“मैं मिश्र की ओर से भारतवर्ष के उस सर्वश्रेष्ठ नेता का; 
स्वागत करता हूँ, जो हमारी तरह ही स्वतन्त्रता पाने के लिए 
शपने देश में युद्ध कर रद्दा है। में शरापकी सफल यात्रा के लिए. 
दुदय से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ । में ईश्वर से यह भी प्रार्थना 
करता हूँ कि वह झापके सच्चे ध्येय की प्राप्ति में पूर्ण त्ायक 
हों। सके खुशी होगी, यदि आप लौटते समय भी दर्शन देंगे, 
और इस भूमि को आकर पवित्र करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि 
आप इमारी वफ्दपार्टों और मिश्र राष्ट्र को अपने श्रयात्रों का 
सम्पूर्ण दिश्दर्शन करा देंगे और अ्रव हमारे लिए उचित क्या है; 
यह भी हमें सुकायेंगे। परमात्मा आपको सफक्षता दे और मारत 
को स्वतन्त्र देखने के लिए, ध्रापको चिरज्ञीवी रखे। हमारे स्वेज़ 
और सईद बन्दरवाले प्रतिनिधियों-द्वारा ह आपको यह सन्देश 
सुनाया जायगा। -अेलफ़ा अलनहस्पाशा |” 

मारत के इस अधंनम्म फ़क्ोर ने जब लन्दन में पैर रखा, 
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तो सास संसार चक्तित हेगया। फ्रान्‍्स, इटली, अमेरिका देश 
कै प्रतिनिधियों ने उनका स्वागठ किया। मद्गात्मनी के झाथ 
ही महामना मालवीयजी एवं श्रीमती सरोजिनी नायदू भी बुलाई 
गई थीं। गोल मेज़ सम्मेहन के इस द्वितीय श्रधिवेशन में 
शासन-्योजना, अल्पसंख्यक समुदाय का भश्ने, सेना पर 
अधिकार और व्यापारिक सम्रत्या-आ्रादि विपयों पर विचार होना 
या। सेए्ट जेम्स पैलेस में ७ सितम्बर १६३१ से समा प्रारम् 
दोगई थी और शासन-योजना-सम्रिति का कार्य चालू होगया 
था। थारम्म में लॉर्ड सके, जो द्वितीय कॉन्फ्रेस्स के उम्रापति 
ये, ब्ोले--“मारत में सुख श्र शान्वि-स्थापना का कार्य 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिसमें इमें महान्‌ त्याग से भी पीछे नहीं 
इंटना चाहिए | हमारी यही मनोकामना है कवि भारत राष्ट्रपद 
भात्त कर, संसार के विचारों में अपना योग देने में धमर्थ हो सके।? 
इसके साथ ही प्रधान मंत्री रेमजे मेकटॉनल्ड ने कहा कि मैं आप लोगों 
को विश्वास दिलाता हूँ कि इमारी चाहे जो स्थिति हो जाय, किन्तु 
व्यक्तिगत मिजता और साव॑जनिक उद्देशों में कोई हैर-फेर न हैया, 
न परिवदेन होगा । १३ वीं सितम्बर को मशत्माजी ने क्ॉन्फ्रेन्स 
में भाग तो लिया, किन्तु मौन-दिवस होने से बोले नहीं ) सभी 
चोच रहे ये कि ये क्या वोलेंगे। १४ उितम्वर को आपका 
भाषण हुआ | उसमें श्रापने कहा कि मैं यहाँ जौ कह रहा हूँ, 
न तो वह धमकी है, न मेरा अन्तिम निर्णय ही है । प्रधान मंत्री 
की घोषणा कांग्रेत की माँग से बहुत कम है। संघ-योजना- 
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समिति की बातें इसारे किती काम की नहीं |” सरकार स्पष्ट हीं 
क्यों नहीं कष्ट देती कि वह कितना देना चाहती है! योजना 
समित्ति में देशी रियासत के मतिनिधियों ने भी भाग लिया । 
जाई सेंके ने व्यवस्थापिका-सभा और फ़िडरल फायनेन्स पर 
एक मसौदा तैयार कर, गोल मेज़ परिषद्‌ के सदस्यों में वितरित 
किया । उसमें उन्होंने भारतीय ब्यवस्थापिका सभा के लिए'दों' 
डाउसों की आवश्यकता बताई | उनके नाम रक़खें गए - अ्रपर * 
हाउस और लोअर द्वाउस | श्रषिकारों के सम्बन्ध में लाड्ड सैंके 
ने'बमट और बिल के सम्बन्ध में दोनों हाउसों को समान अ्रषि- 
कार देने की सलाह दी | शासन-व्यवस्था के सस्बन्ध में प्रान्तीय " 
उत्तरदायित्व का प्रश्न उठा | महात्माजी भी प्रान्तीय स्वतन्त्रता 
"के पक्तु में थे, किन्तु उनका कहना यह था कि प्रान्त अपने शासन 
में फेबल स्थानीय मामलों में स्वतन्त्र' रहें। मालवीयजी ने 
प्रान्तीय स्ववन्त्रता का घोर विरोध किया। महात्मांजी ने कहा 
पके मैं समझता हूँ. फि प्रान्तीय स्व-शासन की जो कल्पना मैं 
करता हूँ, यदि उसी के अनुसार प्रान्दीय स्वशासन रहे तो उसे 
ले लेने, जाँचने और यह देखने में कि उससे मेरा उद्देश्य 
वस्तुतः सिद्ध होता है कि नहीं, मुके कुछ आपत्ति न होगी ।' पर 
बहस करते ही मुझे पता चला कि मैं प्रान्तीय स्वशासन का जो 
मतलब सममता हूं, सरकार उसका वह मतलब नहीं समसाती | 
फर्परों में बन्द फेन्द्रीय उत्तरदायित्व से मुझे सन्तोष नेहोगा।' 
मैं ऐसा उत्तरदायित्व चाइता हूँ, जिससे सेना और अर्थ-प्रवन्ध 
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का निर्यय अपने हाय में रहे। विदेशियों-द्वारा रद्धित केन्द्रीय 
सरकार और मज़बूत स्वायत्त-शासन दोनों परस्पर विरोधी शब्द 
हैं। मैं समसता हूँ कि प्रान्तीय सथातन और केन्द्रीय उचर- 
दायित्व साय-साय रहने चाहिएँ । परन्तु यदि कोई मुके! यह 
समझा सके कि भेरे विचार झा प्रान्तीय स्रशासन वास्तविक 
शासन है तो मैं उसे ले लूँगा। मैं क्रादन की किताब में से 
र८१८ का तीउरा रेयूलेशन निकाल दूँगा। मुझे विश्वास दै 
कि सरकार इसमें ऐसा ही प्ान्तीय त्व-शासन दे रही है । मैं सम- 
नौते फी शर्तों के श्रनुसार ही लन्दन आया हूँ। सममौते में 
यह सप्ठ ही बताया गया है कि मुझे ठंध और उसके सारे 
उत्तरदायित्व पर बहस करना होगा श्र पुके प्रात मी यही 
होगा। निरठन्देह इसके साथ भारत के द्विताय संरक्षय रहेंगे |” 

इसके वाद मुसलमानों की ओर से भी जिन्ना साहब ने 
बताया कि सभी शर्तों के पूर्व हिन्दू-मुललमान समझौता होना 
चाहिए | उसके विना कोई मी शासन २४ घण्टे तक भी ने 
चज्ष सकेगा साथ ही सिखों के नेता सरदार उज्ज्वल्तिंह ने 
भी यही कट्दा कि हम भी पहले मेल चाहते हैं, इमें तव तक कोई 
योजना मम्कूर नहीं | कहने का मतलब यह कि वहस के बाद 
भी सारा मामला विचारणीय ही रहा । 

महत्माजी ने कहा कि एक ही हाउस का रहना श्रेष्ठ है।ः 


नागरिकता के अधिकार को कंग्रेस साव-देशिक बनाना 
चाहती है। 


श्द्३े टॉल्सटॉय भौर गाँधी 


२४ ऐितम्बर को आागार्खों और महात्मा गाँधी की बात- 
चीत भी हुई, किन्तु नतीजा कुछ नहीं निकला | गेताओं ने ,जूब 
प्रयत्न किया, पर मुसलमान किसी तरद मी राज़ी नहुए। 
महत्मा गाँधी इताश होगये। उसके वाद श्राग़ार्सां गाँपीजी,, 
आगार्खां-पटेल, श्राग्रार्खा-सप्ू सभी के सम्मेशन हुए, किन 
मुसलमानों के नेता भी जिन्ना अपनी १४ शर्तों के सामने उस से 
मत ने हुए । 

अ्रत्य-्यंख्यक समिति की पहली सरकारी बैठक २८ छितम्बर 
को हुई। ६ श्रक्टूबर तक उसको दो सरकारी बैठे हुई। 
गाँधीणी की श्रध्यक्षता में २ श्रवटूढर को एक गैर-तरफारी सभा 
बैठी । इस उमा में सम्मिलित हुए म॒त्लमानों, एड्रलो-इण्डियन्ो, 
देशी ईसाइयों, अद्दूतों के प्रतिनिधियों ने मी अपनी-अपनी मर्गि 
पृथक. पृथक्‌ बताई | ईसाई प्रतिनिधि मि० दत्त ने भ्रलग-श्रलग 
माँगें फि.जूल बताई' । डॉक्टर अम्बेडकर ने भ्रक्नूतों के लिए 
१५ प्रतिशठ जगह सुरक्षित करवाना चाह गाँधीजी मुसलमानों 
की विशेष माँग इस शर्त पर स्वीकार करने को राजी हुए कि 
मुसलमान काँग्रेस की शर्तों का समय॑न करे । मुठलमानों फो यह 
- शर्ते खीकार नहीं हुईं । ५ शरदूवर को श्रनिश्चित काल के लिए 
साम्पदायिक समिति की वैठक स्थगित कर दी गई । प्रधान सस्ती 
दो भी न्यायपूर्वक इस मामले को सुलसाने के लिए कहा गया | 


इस पर मुसलमान राजी ने हुए। आखिर खाउन्खात प्रति- 
निषियों की एक सभा हुई, जिसमें विलों को छोड़, एमी थराए । 
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इसमें कई समझौते हुए, ठन समझौतों पर माषण देते हुए 
महात्माजी ने कहा--कैं बहुत ही लज्जा और असमंजस के साथ 
श्त्प-संख्यकों के इस विवाद में पड़ा हुआ हूँ, मुख्य प्रश्न 
साम्प्रदायिक समझौता नहीं, शासन - विधान है |“ “मुझे 
चुख है कि एक मत नहीं हो सका । मुझे त्रिशेष लज्जों इस वात 
की है कवि अपने हो प्रश्त को हम सुलक्का नहीं सके। 
भाँग्रेस ही अछूतों की सच्ची प्रतिनिधि है। मैं घोषणा करता 
हूँ कि श्रक्यृत्तों के निर्वाचन में उनका कोई हित नहीं [” 

इसके बाद सघ-बोजना-समिति में सेना-सम्बन्धी रिपोर्ट पर 
विचार हुआ | उसमें भी बहुत विधाद रहा। महात्मा गाँधी नें 
कहा, श्राज जो भारत में सेना है, वह चाहे श्रग्नेज़ सेना हो था 
भारतीय, पर मेरे खयाल से वह मारत् पर छब्ज़ा बनाए रखने के 
'लिएं, दी है। तब तक तो सेना में देशीय, गोरखा मुसलमान या 
कोई भी भारतीय हो, वह हमारे लिए विदेशीय ही है| हम उससे 
चोल भी नहीं सकते | हम सेना पर अपना नियनण चाहते हैं । 
साथ ही ब्रिटेन फी सद-इच्छा भी चाहते हैं। मैं यह चाहता हूँ 
कि जो सेनां--मिटिश सेना--भारत में रहे, दह जिटिश बनकर 
नहीं, चरन भारतीय बनकर रहे। अन्य देशों के मुक्ावल्ते में ही 
नहीं, वरन्‌ मौक्का पहने पर ब्रिविश-साम्राज्य के मुकाबले में मी 
आरत-द्वित के ल्लिए खड़ी हो जाय | 

लॉड सैंकी ने यह मंजर नहीं किया। इसके वाद जल-सेनांदि 

प्रश्न उठे और उनका मो कोई मसला तय 'नहीं हुआ | 


* सॉस्सर [... गौ , 
रद लय चोर गो 


तदनन्तर झागयिक भस्म का भण्तसां उपस्यित हुआ। शोडे 
मद ने करा--र्यर मै विचार को रीमा संकुरचित नए कला 
तथापि मास्तीय हित के लिएं गई आवश्यक रैक़िआर 
भारतीय ोग बहुत उममसोचकर कोई बात कर) शॉड 
: शीहिंग नें मी बहुत ही दीला किन पेचीदा उतर दिया। भएने 
* का सारण यह हि बह मामला भी ठय नहीं हुआ। अन्त में ह 
अधिवेशन को सेभात करते हुए प्रधान सत्त्री ने माषण दिया+- 
#सप्ताट की सरकार का बिचार है कि उत्तरदायिल शासन 
भार व्यवस्थापिका सभा, फेद्रीय ठया प्रान्तीय पर एक 
ऐसे निश्चित काल तक संरतणों के साथ दिया जाय, जिफमें 
विशेष अवसर पर सरकार अपना झय मदद के लिए रस सके । 
ऐसे संरदर्णों को स्वीकार करते समय सम्नाद की सरकार भारत 
के भावों का पूरा ख्याल करेगी, जिससे उसे खवरात्य ड्री ओर 
. अग्रसर होने में कोई वाया भ खंड़ी हो। सरकार फ़िडरलन्मासत ' 
में पूर्ण विश्वात करती है। प्रान्तों फो श्रपिकसेन्ट्रपिक 
सतन्वता दी जाएगी। सीमा-पन्त शी्र ही एक गवर्नर फेः 
अधिकार में कर दिया जायंगा। मैं आए लोगों से प्राथना करता 
हूँ.कि आप कोई ऐसी रीति मिडाले, जिससे यह साम्मदापिक 
सम्मेलन तय हो जाय, नहीं तो सरकार को लाचार होकर कोई 
'आपत्ति-कालिक विधान बनाना पढ़ेगा। एक कार्यकारिणी 
तमिति बनाई जायेगे, जो कॉनक्रेस उसी कामों को मारत 
में करेगी | उतका, यह “कर्तव्य होगा कि वह इस लोगों से- 
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अन्नन्ध बनाए रहे। अन्द में सरकार उसकी तमाम कारंबाईयों 
'को देखकर विचार करेगी । जो विधान बनेगा, सभी जातियों 
और उपजातियों के श्रनुकूत्त बनेगा । उसमें वर्ण-विभेद का 
विचार न किया जायगा |” प्रधान सन्‍्त्री की घोषणा झे पर्चात्‌ 
महात्माजी ने धन्यवाद का प्रत्ताव उपत्यित किया और प्रधान 
सन्‍्त्री को उनके परिभ्ाम और उत्साह के लिए धन्यवांद दिया। 
इस प्रकार द्वितीय गोलभेज़ सभा का अधिवेशन समात 

हुआ। 

इसके बाद महात्माजी वहाँ से विदा शेगए | अ्रमेरिका- 

आदि कई देशों से कई निम्नण आए, किन्ठ॒ वे गए कहीं 
“नहीं। लौटते हुए उन्होंने इटली के विधाता मुपतोलिनी से मैंट 
की, रोम्याँ रोलां से मिले और जद्मज़ में बैठ, भारत को प्रत्पान 
“कर दिया | २८ दिसस्वर १६३१ को बम्बई में आए उतरे! _ 


गाँधी ओर चेतन्य 


भगवान्‌ बुद्धदेव के पश्चात्‌ इन ढाई दज़ार वर्षों में महात्मा 
चैतन्यदेव फे तिवाय भारत-खण्ड में ऐसा कोई भी महा- 
धुरुष नहीं हुआ्रा, जो समस्त भारतवर्ष की जनता फे हृदय पर 
अधिकार प्रात ऋर सका | महात्मा चैतन्य देव वास्तव में अपना 
सानी नहीं-रखंते, क्िन्त महात्मा गाँधी चैतन्य भहापुरुष से भी 
किसी अंश में भ्र।गे बढ़े जा रहे हैं । जिस समय महात्मा चैतन्व 
देव ने दक्षिए-भारत श्रौर वृन्दावन की यात्रा की थी, उस समय 
अपार जन समूह उनके दर्शनों को उसड़ पड़ा था इसी प्रकार 
- जिन लोगों ने महात्माजी की बद्भाल और पञ्जाब यात्रा का दृश्य 
'देखा है, वे कह सकते हैं कि मारत के कोने-कोने से जन-समूह 
टिंड्डी के दल की तरह टूट पड़ा था। दशन करने पर भी लोग 
अधाते नहीं ये | इस इश्य क्रो देखकर बरबस इमें महात्मा 
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औैतन्य देव की कल्पना हो जाती है। जितना मान मद्ठत्मा 
गाँधी का संसार के लोगों ने किया, शायद इतना मान किसी 
अन्य पुरुष का कमी हुआ ही नहीं। विशेषतया मास्तवर्ष ने घो 
उन्हें अपना दृदय-सम्राद्‌ ही स्वीकार कर लिया है | 
गाँधीजी और चैतन्यदेव के स्वभाव, विचार एवं कार्य- 
पद्धति में बहुत-कुछ साम्य प्रतीव होता है। महात्माओं के कई 
गुण तो ठाघारण होते ही हैं, उनसे क्‍या साम्य किया जाए, 
किन्तु दृदय की महानता को समानता के लिए, यदिं हम संसार 
को खोजते हैँ तो गाँधी के सदश महान्‌ दृदय-सम्पन्त पुरुष 
केवल चेतन्यदेव ही नजर झाते हैं; श्रन्य नहीं। 
राजनीतिक युद्ध महात्माजी के जीवन का प्रधान लक्ष्य 
नहीं । वतंमान भारतीय परित्यित्ति ने ही उन्हें श्रेंगेंज़ों के विदद्ध 
किया है। उनफी आध्यात्मिकता, उनके चरखे की मधुर गुझ्लार 
के झागे सरकार भी सिर टेक चुकी है। उनकी फेवल एक ही 
साध है; वह है, श्रध्यात्मिक स्व॒राज्य। उसी स्वराज्य प्राप्यर्थ वे 
चरखे के भक्त होगए हैं। थे सर्त्य के अवतार हैं सत्यं ही 
उनका राम है, जीवन है। महात्मा तो शुद्ध वैष्णव घर्मावलम्वी 
हैं, इसीलिए श्रहिंसा के प्रधान मद्ापुरुष हैं । गाँधीबी के चरखे 
में भारतीय आयिक स्वतन्त्रता, उद्योगपन एवं अव्यसनता!, 
ऊँच-नीच के मद्दे भावों के नाश के उपरान्त स्नेईःसंचार, 
स्नेह, सत्य, दया, श्रहिंसा, संतोष सादगी की महान लइरें लहर 
रही ईं, किन्तु सब से प्रधान बाद यह है कि इसी चरखे ने मार- 
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तीय परतन्त्रता की बेड़ी को काटने में सब से ज्यादा माग लिया 
है। इस चरखे-द्वारा हमें निरंकुश शासन के नाश का उत्तत्ति- 
स्थान मालूम होगया है। जिस प्रकार पैग़म्बर यथा-श्रवसर 
अपनी अ्रलौकिक दृष्टि द्वारा ससार के कल्याण में अग्रसर होते 
हैँ, इसी प्रकार महात्माजी को मी यह चरखे की बात बिल्कुल अ्रव - 
तार की तरह ही मालूभ हुई है| इस चरखरे में करोड़ों मारतीयों 
की आत्म-शान्ति छिपी है। जो राम फी श्रलौक़िकता और 
ईश्वरवाद की पुष्टि के माँगों की ह_म अवहेलना करने को 
अग्रसर हो रहे ये और आस्तिकवाद फो त्याग, नात्तिकवाद की 
रटन लगाये थे, उसी का मह्दात्माजी ने नाश किया है, और हमारे 
असली स्वरूप को हमें समझ्ला दिया है। ह_म विस्य्ृत राम को 
फिर अवतारी महापुरुष मानने लगे हैं। उनका तो कहना है 
कि इसी चरखे में राम-दर्द्रिनारायण--के दर्शन मिलते हैं। 
इसी चरखे में सत्ययुग-रामराज्य हे । लोग आरचर्य करते, रहे, 
किन्तु श्रत्र तो उसकी बात का लोग पालन करने लगे हैं | हम 
नहीं कह सकते कि रामचन्द्रजी के समय में संसार ने रामजी 
की इतनी आशा मानी थी या नहीं। लोग इनके चरखे की 
प्रारम्भ में अ्रवहेलना करते रहे, किन्त गाँधीजी पैग़म्बरों की तरह 
अपने प्रण पर धदढ्-चित्त रहे और लोगों के कानों में' वही रहटे 
का अनहृद नाद भरते रहे। ्रन्त में मह्ात्माजी विजयी होगए | 
यदि कोई उनसे पूछ बैठता है कि गाँधीजी, अमेरिका को 
आप क्‍या सदेश देते हैं! तो वे निःलकोच कहदेते ईैं--/चर खरा 
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चन्नाओ, यनन्‍्त्रवाद का नाश करो” यदि कोई पूछता -- 
(हेल्दू-सुतलमान--कलद के नांश होने का क्या उपाय है !! 
महात्माजी कट ही कह देते ईं--किवल चरखा !” 
इसी श्रववारी दृष्टि के साथ मद्गत््मा चैतन्यदेव दृरिनाम का 
कीर्तन करते हुए जनता के ऐह्िंक एवं पारलीझिक कल्याण 
के साधन में हमेशा दत्तचित रहते ये) वे बटी ही श्रद्धा से 
अपने “हरिनामेव फेवलम्‌” का घोष करते ये। यही उनका 
एक-मान्र सन्देश श । उन्होंने अपने उपरोक्त मन्त्र कीर्दन द्वारा 
'ऊँच-नीच का भेद ली, शूद्ध श्रद्दूतों में मेद-माव की जड़ काट 
दो और उनके उपदेशों का जनता पर इतना असर पड़ा कि 
समस्त जनता में विश्व-प्रेम की लदरें-लहराने लगीं। मुछलमान 
और हिन्दू, शूद्ध और आह्ण--उभी में भ्रात-भाव का संचार 
करके प्रेम-सून्न का इस प्रकार वनन्‍्धन चाँघ दिया मानो पृथ्वी पर 
स्वर्ग ही उतार दिया हो । 
चरखा और हरिनाम दोनों में एक ही प्रकार की फिलॉसफी 
निहित है । दोनों मिन्न-मिन्न प्रकार के नुस्खे है, किन्तु परिणाम 
दोनों का एक ही हैं। गाँधीनी उत कातने में अनेक प्रकार की 
शक्तियों और विभूतियों का उदय मानते हैं । हरि-माम के सतत 
मनन में भी चैतन्य महाप्रभु 'उपरोक्त विभूतियों और शक्तियों 
का उत्पान बताते ई | दोनों मद्ात््माओं में अपने इष्टों के लिये 
एक-सी श्रद्धा है । एक कहता है--“काते जाओ, काते जाओ, 
'काते जाओ !!| इसके सिवाय टरमे का कोई अन्य मार्ग-ही 
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नहीं है |? दूधरा कहता है--/हरिनाम का स्मरण करो, ईसके 
सिवाय तरने का दूसरा कोई उपाय नहीं है |” वर्षों बीत गए, 
शवर्षों बीत रहे हैं किन्ठ॒ गाँधीजी फातने के उपदेश देने से थकते 
ही नहीं | इसी प्रकार समस्त जीवन-भर चैतन्य भी हरिनांम 
का उपदेश करते न थके। कोई चेतन्यदेव से पूछता कि संसार 
से तरने का कौन-सा !उपाय है ! चैतन्यदेव फहते--“हरिनाम 
का आ्राभश्रय अहरण करो ।” चैतन्यदेव नौका में वेठकर उड़ीता 
खाना हुए | लोग मय से व्याकुल हो उठे। लोगों को भय- 
“मौत देख, दयामय बोले--“ बेठते-बैठते नाम फा स्मरण करते 
#रहो। मय तुम्हारे से भय खाकर पल्ायमान हो जायगा।” 
राजा सुबुद्धि राम को जब मुसलमानों ने बलात्कार करके भ्रष्ट फर 
दिया उस समय चैतन्य महापुरुष ने कह्टा--“/हरिनाम को जपा 
“करो, यही सारों का सार है ।” ग्रीष्म की प्रचएड गरमी से संसार 
भ्रुना जा रहा है। महाप्रश्॒ कहते हं--/नास स्मरण” करो, अवश्य 
ठण्डक हो जायगी |” इस दशा को लोग लोकोत्तर दशा भी 
कह्दां करते हैं, किन्तु यह तो हमारी समर में नाम के स्मरण के 
यशचात्‌ की मस्ती है । हसमें केवल एक ही प्रकार की शक्ति कोम 
“कर रही है | गाँधीजी और चैतन्यदेव के नुस्खे अलग-अ्रहंग 
हैं किन्तु उपरोक्त दोनों चुस्खों से होता क्या है ? वही भद्धा, उठता 
और दृदयावेग होता है, जो दोनों में समान रूप से वर्तमान रहता 
है श्लौर,इसी में सारी महानुभावता गुम रहती है। क्या दोंनों 
के दिलों में कम दर्द है १ एक ने वहुत छोटा-सा बृत्त ले लिया , 
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है कि देश को खदस्मय वना दे । दूसरे ने इरिनाम फो संसार- 
मर के मुँद पर लाने के लिए संन्यास की ही दीचा ते डाली थी। 
दूसरे के ़रा-से दुःख को देखकर पिवल जाने या रुष्ठानु- 

भूति प्रकट करने की श्रादत दोनों मद्गापुरुषों में है। सत्पाग्रइ- 
आश्रम के द्ववाव में किसी दिन यदि एक पाई की मी फ्मी शा 
जाय तो ईश्वर निमा लेता है। ऐसा गाँधीजी का परम विश्वास 
है। यही विश्वास चैतन्यदेव में भी वर्तमान है। मिस प्रकार 
रामजी में गाँधीजी श्रद्धा रखते है, उठी प्रकार चैतत्यदेव भी 
अचल श्रद्धा रखते हैं। वे कहते हैं--विश्वम्मर भक्त की प्रत्येक 
आवश्यकता को पूरी करे पिता रहता ही नहीं। मदात्माजी मीं 
राइ-ख़्चे के लिये कमी एक पैठा भी पाठ नहीं रखते, न 
साथियों को लेने देते हैं। अन्तयजों और दरखिदों के लिए 
दोनों महापुरुष दया और प्रेम की श्रद्वितोय मूर्तियाँ ई ) नम्नता, 
दया, क्षमा, सहिषगुता एवं मानुषिक दोषों को जानने की तीक्न 
बुद्धि दोनों में एक-सी है, मशत्मा दुद्ध यीशू एवं चैतन्यदेव की 
तरह ही महात्मा गाँधी ने समस्त वर्तमान संसार के मनुष्यों का 
श्यान अपनी ओर खींच लिया हे । गाँधीजी का हृदय भारतीय 
पराघीनता को देखकर टुकढ़े-टुकडे हो रहा है। मनुष्यों की 
- पाशविक बृत्तियों को देख, इसी प्रकार मद्ठात्मा चैतन्यदेव दो 
- बढ़ा दुःख हुआ करता था। और वे रात-दिन इसी पीड़ा से 
तड़पते रइते ये । महात्मा गाँधी अपने जीवन की भूलों और 
पापों के लिए कठिन-से-कठिन जत कर डालते हैं | दारूढिया के 
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कान पर जाकर महात्मा चैतन्यदेव ने अपने पापों की मिक्ता 
साँगी थी; उतके घर जाकर चैतन्यदेव ने उसके पा्षों का प्राय- 
श्रित्त त्वतः किया, अपनी निन्‍्दा वार-बार करिए जाने पर मी 
महात्मा चैतन्यदेव ने उसके सिर पर प्रेमपूर्ण _यः फेर और 
उसे अभय-दान प्रदान किया । 
नम्नता और हृढ़वा दोनों परत्मर-विरोधी गु्ों फा महात्मा 
गाँधी और चैतन्यदेव में सुन्दर उम्मिलन है। दोनों की दीनता 
* और नम्नता वेजोड़ है। जब कमी उपयोक्त दोनों महात्माओं 
के मर्म-स्थल पर कोई चोट पहुँचाने की कोशिश करता है तो ये 
दोनों महात्मा तिंह-जैसा शौय दिखाना प्रारम्भ कर देते हैं । उस 
समय की उनकी क्रान्ति, शरता-मिश्रित सालिकता एवं प्रतिमा 
नास्तव में दर्शनीय होती हैं | चम्पारन के मजिस्ट्रेट के हुक्म का 
गाँधीजी नें जो उत्तर दिया था, पैसा ही उत्तर चैतस्यदेव ने नव- 
द्वीप के फाजी को दिया था और अ्रपने साथियों से कह दिया 
कि नवद्वीप फे बीच बाज़ार से होकर हरि-कीर्तन करते हुए 
-बाजे बजाते चत्नो और रोज का कीर्तन श्रव अ्रपने घर में नं, 
. किन्तु क्ाज़ी की इवेली में ही चलकर करो। बिना बुद्ध के 
'निःशस्ध हिन्दू सत्म श्र-द्वारा पशु-वल के अमिमान से प्रमावा- 
न्वितत राजसत्ता को किस प्रकार नमा देते हैं और पूर्ण अधिक 
बनकर अ्रपनी इज्जत और स्वाघीनवा किस प्रकार सुरद्तित एल 
लेते है, इसका उदाहरण महाला गाँधी के ग्यारह सौ वर्ष पूर्व 
“चैतन्यदेव ने ही मली प्रकार दिखा दिया या। चैतन्य महाप्रमु 
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के अमृत वाक्यों का जनता पर इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा कि 
जनता हजारों की संख्या में रास्तों पर कीर्तन करने लगी और 
कीतेन करती-करती क्वाज़ी की हवेली तक पहुँच गई | वह निढरता' 
फीतेन करती रही । अन्त में काज़ी को ही भुकना पड़ा और 
उसने श्रपना हुक्म वापिस ले लिया। 

बुद्ध, चैतन्य और गाँधी ये बिवेशी सहश हैं--पव्ित्न हैं |, 
ये तीनों व्यक्ति भरत-खण्ड के अमूल्य रन हैं| जो इन तीनोंः 
भहत्माश्रों के पथ का अनुसरण करता है, वह अपना और 
औरों का कल्याण-ताघन कर सकता है। 


महात्मा गाँधी की आध्यात्मिकता 
(७0२९७ +2 ५५५०० ५७०४५७३ २ २भवकम धारक. 


महत्माजी श्रात्मिक स्वतन्त्रता की ओर ले जानेवाले क्र्म- 
चेत्र के मशन्‌ वीर योद्धा हैं। उनका आ्राध्यात्मिक आदश्शवाद 
संसार के श्रपार मसटों के आ पड़ने पर भी उनसे श्रलग हो 
नहीं सकता | यह केवल उनकी श्रसाधारण श्रात्म-शक्ति का ही 
परिणाम है कि वे अ्पने-आ्पको इन मंकटठों के दूषित परि- 
णातों से सदा अलग रखते हैं ! यह महात्माजी का ही कार्य है 
कि वे अपने निश्चित मार्ग पर इतनी श्रसाधारण हृढता, श्रलौ- 
किक समता और आन्तरिक श्रात्म-जाणति की श्रद्धितीय शक्ति 
के साथ सदा बढ़ते जाते हैं; चाहे उन्हें दुनियाँ का फोई साथी 
मिले या न मिले | इसी वल पर वे राजनीविक कार्य में भी 
धार्मिकता का समावेश बड़ी ही सफाई से कर देते हैं। उनकी 
राजनीति कूटनीति नहीं, उसमें किसी ध्यक्ति, जाति या राष्ट्रों के. 
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स्वार्थों की तिद्धि के लिये राजनीतिक खतन्त्रता प्रा् करने 
झयवा उनकी ख्वार्थपूर् सत्ता, प्रतिष्ठा और सम्पत्ति को बढ़ाने 
में सहायता देने की दृष्टि का पूरा-पूरा श्रमाव होता है। राज- 
नीविक प्रलय हमेशा वे इसीलिए या इसी उद्देश्य को लेकर करते 
हैं कि देश की जनता में राष्ट्रीय भाव, निःल्वार्थ सेवा के भाव, 
कर्तव्य के पवित्र माव जाएत एवं उन्नत हों और जाति एवं 
उम्पदाय के सेद-माव दूर हो जायें। मश॒त्माजी के स्वराज्य का 
स्येय यह कभी नहीं है कि वे अंग्रेज़ों से भारत के शासन की 
वायडोर ले लें, वे इतने से ही सन्तुष्ट नहीं है। वे जानते ई 
कि जब एक जाति अपने पुरुषार्थ के बल पर पराई सत्ता को 
इत्तगत कर लेती है तो वह अपने-आप को सर्वश्रेष्य और 
अद्याचारी भी सावित कर देती हैं। उसका अत्याचार असह्म 
हे उठता है। ऐसे उमय में मह्ात्माजी-बैसे ही महान्‌ व्यक्ति 
ऐसी रचा का पूर्ण विरोध करेंगे। मदात्माजी अपने लिये कुछ 
नहीं चाहते; उन्हें न अधिकार चाहिए न वन । हाँ, यह अवश्य 
है छि उनका इृदव दरों का दुःख देखकर बहुत ही पीड़ित 
शे उठता है और दे द्रद्धों में शी दख्टिनारायण के दर्शन 
करने लगते हैं| इसोलिए. वे अपने प्रत्येक कार्य में सत्य, 
आस्यात्मिकता एवं सात्विकता को पकड़े रहते हैं, इसीलिए 
राजनीति भी उनकी घामिक नीति में उम्राविष्ट होगई है। 
भद्गात्माजी इमेशा अपने प्रत्येक कार्य को घार्मिकता की कततौटी 
पर चढ़ाकर ही उसका प्रयोग कहते हैं और इसके वे आदो हो 
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जुके ६ । गद्दी कारण है कि उन्होंने अपने कार्य को अध्यात्म- 
शक्ति फे बल पर उद्यतम जीवन का एक परियर्तनकारी एवं 
उत्तरोत्तर वृद्धि का साधन यना लिया है । 
श्ाभ्यात्मिक जीवन पितानेदालों में यह देखा गया है कि 
चे ज्ष्यादातर एकान्तसेवी ही ऐते एं, किन्तु महात्मानी एस मार्ग 
के पंथ्चिक नहीं। उनका यह कहना है कि ,एकान्तवास से एम 
कुछ दिनों तक दुनियाँ के प्रलोभनों से शायद बच जाएँ, 
किन्तु इमेशा बच नहीं सफते । इसीलिए एमारा यही कर्तव्य है 
कि इस रात-दिन इन प्रलोगनों और प्रभावों से लड़ते रहे श्रौर 
धीरे-धीरे इन्हें जीतने लायक शक्ति का संग्रह कर डालें | एमारी 
शक्ति यहाँ तक चढ़ जानी चाहिए कि यदि भयहुर-से-भयद्गुर 
“वूफ्रान भी श्राजाय तो भी _म अपने मन को विचलित न होने 
दे। भह्ठात्माजी के सामने इमेशा घार्मिक जीवन का निश्चित 
स्वरूप खड़ा रहता है, जिसमें स्वतः कर्म अपना कार्य-सम्पादन * 
करता रहता है। यही साधक में घीरे-धीरे बल प्रदान कर देता 
है और उसे आगे बढाते-बढाते अ्रन्त में झ्रात्म! को देह-बन्धन 
से मुक्त कर, भ्रसीम शान्ति दिज्ञा देता है। मद्ात्माजी हमेशा 
“कहा करते हैं कि हमें भ्रपने कार्य पत्षाव मेल की तरह सुपादे 
से करने चाहिएँ । कार्य को शीमता से सम्पादन करने में मनुष्य 
का चित्त और दिमाग़ स्थिरता फा परित्याग कर देता है| ऐसे समय 
अमें झपने अपैर्य एवं अशान्ति का अवश्य ही परित्याग कर देना 
चाहिये | साथ ही एममें अपने आपको अत्पेक कार्य के लगाव सेः 
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अलग हट जाने की शक्ति का होना भी परमावश्वक है।, कहने: 
का तालर्य यह कि हमें अपनी आत्मा पर आधिपत्य होता 
चाहिये। महात्माजी का कहना है कि जिस कार्य करने में 
मनुष्य अपनी शान्ति खो बैठे, वह काम सच्चा और सात्विक 
कमी नहीं; क्योंकि चित्त की चञलता में मनुष्य की आध्या- 
स्मिक्ता नध्य हे जाती है और वही साधक के लिए वनचन का 
मा है। 
मशत्माजी अश्रद्वितीय महाएरुष हैं। यह उनके महान्‌ चरित्र 
की असाधारण विशेषताश्रों से स्पष्ट ही हैँ। तो भी वे अपनी 
आत्मा को संसार के वन्धनों से और उसकी असीम स्थिति से 
मुक्त करने में सफ़ल नहीं हुए हैं । कहने का तालयर्य यह कि वे 
शमी 'मुक्त' नहीं होने पाये हं। यह वे मी स्वीकार करते हैं। 
साथ ही यही वाव उन्होंने श्रपने लेखों में भी हुइराई है। भीमान्‌ _ 
कृष्णदाठजी से एक दिन महात्माजी मे कहा--“जव मैं किसी 
दिन वैठकर, मुक्ति प्रात्त करने की इच्छा से सम्पूर्ण समाधि 
लगाऊेंगा, तव जब तक मुझे मोज्ष प्राप्त न होगी, आपउन नहीं 
चोड़ँगा |” मशत्माजी की आत्मिक एकाग्रता उनके आत्म- 
संयम और मन तया शरीर पर असाधारण स्वामित्व देखते हुए 
यह मानने में कमी भी हिचकिचाइट नहीं होती कि उनकी 
आध्यात्मिक योग्यता कितनी बद़ी-चढ़ी है | 
महत्माजी का त्याग ऐसे त्याग्रियों से बहुत हो ज्यादा 

ऊँचा है। महात्माजी कई ऐठी वस्तुओं से परे हे, जो माया 
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और भोह में पटकनेवाल्ी है। देश और विदेश के करोड़ों” 
विद्वानों पर महात्माजी के व्यक्ति की जो गद्दी छाप पड़ चुकी 
है श्रौर हुनियाँ में उनकी शक्ति, प्रतिष्ठा, नाम और यश की 
णो महिमा गाई जाती है, देश और विदेश की सात्विक सम्पत्ति 
पर उनका जो अमुत्त स्थापित हो चुका है, उसके होते हुए भी 
महत्मानी में तथा उनके व्यवह्वार में मूठे श्रमिमान की वू तक 
नहीं । आ्रात्मा को शुद्ध और निलेंप बनाने में कितना महान 
मेयत्त करना पड़ता हे, कितने कष्ठों का! सामना फरना पड़ता 
है, वासनाओं के साथ भयडूर युद्ध करना पढ़ता है। इसका' 
अनुभव फेवल वे ही कर सकते हैं, जिन्होंने स्वयं इस दिशा में? 
कुछ प्रयत्न किया है। ससारी अलोमनों का त्यागना आखानी 
नहीं । महात्ताजी का सारा जीवन सतत एवं विजयी आत्म- 
संयम का एक जीता-जागता नमूना है। लोग कहा करते हूँ 
कि हम अपनी कुटेवों को जब चाहें, छोड़ सकते हैं, पर उनका 
यह कहना नितान्त गलत है ! जब छोड़ने का वक्त आता है, 
तब मालूम होता है। शरीर कौर मन को वशवत्तों करके उससे 
अपनी इच्छानुसार काम लेने में महात्माजी को कितना प्रयास 
पढ़ा होगा, यह निस्तन्देह वल्पना से बाइर का विषय है। लोगों 
ने उन्हें कई बार ६-७ दिन के लम्बे उपकात करते देखा है। 
यह निर्विवाद पिद्ध है कि उपवास से शरीर में कमजोरी झा 
जाती है, किन्दर महात्माजी का शरीर फमणोर द्वोते हुए भी उनमें 
उपवात के दिनों में मानसिक कमजोरी रत्ती-मर भी नहीं भाई 
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थी | वे हमेशा की तरह प्रसन्न-चित्त, शान्द और सतेज मालूम 
होते बै। लोग तो उपवास में दी मिठाई इतना खाते हैं कि 
-चुदहज्मी तक कर बैठते हैं, किन्द महात्माजी ने उपवास को 
अपना नित्य नियम-सा वना लिया है और वे इसमें इमेशा की 
“अपेत्ता श्रपिक प्रसन्ष नजर आते हैं। हमेशा की अपेक्या वे 
अध्यात्म पर उपवास के दिनों में खूद श्रनुभूत बातें बताते हैं । 
उनके पहनावे और रहने के ढेंग से कमी-कमी लोग उन्हें 
खाला या गैंवार समझकर उनका अपमान करने लगते थे, 
डॉट-फटकार बताने लगते थे, यहाँ तक कि कमी-कभो तो उन्हें 
घक्ा देकर उठ भी देते थे, 'परन्द्र गाँधीजो के मन में कमी 
अल मी नहीं पड़ा | कई वार महात्माजी अ्रपना तथा दूसरों का 
-सामान तक रेल पर उठाकर जे गये हैं। आज उनका शरीर 
'शिथित्ष है, तो मी वे चाहे कितनी दूर जाना हो, कमी मी तगि- 
आदि में नहीं जाते, पैदल ही समस्त सामान उठाकर ले जाते 
हैं। इस कार्य में यदि उनकी कोई मदद करने लगता है तो 
'उन्हें बुरा मालूम होता है । 
महात्माजी को कई वर्षो से एक सेकरड भी अपने आराम 
केलिये नहीं मिलता | वे ही जानें वे कैसे इतना महत्वपूर्ण 
राष्ट्रीय काय॑ विना आराम के फरते रहते हैं। इतना होते 
हुए मो थे कमी यकते नहीं; न उनकी स्थिस्ता एवं शान्ति में 
फ़के हो आता । यदि लोग महात्माजो से पूछते हैं कि महा- 
ज्माजी, आपको पहले को मुसाफिरत में आराम था या, अब 
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है, वो वे सष्ट ही कह देते हैं कि झ्राज मुझे सब प्रकार के. 
उाधन उपलब्ध होते हुए मी महान्‌ सडुट है | इससे कोई यह 
न समझ ले कि मत्माजी यह कोरा भ्राउम्बर ही रचते है या 
असत्य नम्रवा का प्रदर्शन करते हैं। मद्ात्माजी, हमें विश्वास 
है, स्वप्न में भी कूठ नहीं बोलते | वो लोग यह अरन करने पर 
उतारू हो सकते हैं कि जिन वस्तुओं से ससार को आराम- 
मिलता है, उनसे मद्ात्माजी फो कष्ट क्यों होता. है | इसके लिये 
इमारा उत्तर यह्षी है कि यह पहेली भ्रत्यन्त गृढ़ है। इस पहेली 
को सुलकाने लिये प्रर्न-कर्ताओं को महात्माजी के जीवन को 
लूब बारीकी से मनन कर लेना चाहिए और साथ ही यह 
भी सोच लेना श्रावश्यक है कि इस संसार से वे कितने परे 
हैं, कितने ऊँचे उठे हुए हैं । उनका जीवन सातारिक जीवन 
से मिन्न है। 
महात्माजी को किसी भी विषय में श्रासक्ति नहीं | थे 
झाश्रम में भी उसी अकार रहते ये, जैसे सराय का भुसाफ़िर | 
प्रचार-कार्य्य फे लिये महात्मा देश के कोने-कोने में मठके 
हैं, किन्द उन्होंने स्वराज्य-विलक-कोष से एक पाई भी कमी: 
नहीं ली, न लेने की इच्छा ही की, वे श्रपने आराम से रुदा 
उदासीन रहे हैं | मह्ात्माजी के किसी नगर में जाने पर श्रसंस्य 
जन-सख्या उनके दर्शनों को श्राती और उन्हें घेर लेती है, 
लाखों की यैलियाँ उन्हें श्रपंण कर दी जाती हैं, परन्तु उन्दोंने 
- आज तक अपने का में उनमें से एक पाई तक मी ली। 
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“बल्कि एक पाई या पैसे की द्विताव में गड़बड़ हेने पर उन्होंने 
"पूछ्या भात्रा कस्त्रवाई को बहुत ही फटकार बताई थी। इतने 
पर ही उन्तोष न हुआ्रा तो भारतीय एवं विदेशीय प्रत्येक पत्र 
में कस्तूरबाई की गलती दिखाई और उनसे और स्वतः प्राय- 
श्चित्त करवाया और किया । श्रव दो, महात्माजी यह भेंट भी 
लेना छोड़ चुके हैं। 
महात्माजी उन्यासी हैं भी और नहीं भी हैं। उनका अ्मी 
तक का सारा जीवन वाल-बचों के साथ गृहस्थी ही में वीता 
है । फ़िर भी उनके व्यक्तिल की छाप 'समस्त ससार पर एक- 
- सी है। थे गहत्थी की इतनी परवाह नहीं करते, न व्यवद्वार में 
मेद-भाव ही रखते हैं | वे संधार के लिये अपने हैं श्र उनसे 
कोई भी एक वार मिलकर उन्हें भ्रपना समझने लगता है। 
- महात्माजी इसी समदृति श्रौर समव्यवहार के फारण ही समस्त 
जय के “बापू” (पिता) वन ग्ये। यहाँ लक कि जो लोग 
उनसे उमानता का भाव लेकर मिलने आदे हैं, दे मी उन्हे 
: योड़ी ही देर में “बापू” कहने लग जाते हैं। 
, _ भहत्त्माजी अपने विषय में की गई व्यय की प्रशंसा से बड़े 
इसित हो जाते हैं | मद्रास के एक सज्जन ने एक पुस्तक 
लिखी थी, जिसका नाम्र या “गाँधी की देव-बाणी?। अपने 
नाम के ताथ इस शब्द को देख, वे बढ़े दुखी होगए, और कहने 
- जैेगे कि यह शब्द मेरे नाम के साथ जोड़फर लोग धर्म का 
; लक अपमान कर रहे हैं !! इसी प्रकार गाँधीनी की 
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प्रशंसा से मरा हुआ 'यज्ञ-इणिडया! और 'नंबजीवन! में 
'छुपने को श्राया। महात्माजी उस समय थे प्रवास में, इसलिये 
“लैख छुप गया, किन्तु उस लेख को पढ़ते द्वी वें एकदम दुख 
"के सागर में हाथ-पाँव मारने लगे ) 
महात्माजी के कई प्रशंसक हैं तो कई ऐसे भी हैं, जो कठोर 
: झे कठोर श्राल्योचना फरने में मी नहीं चूकते। महास्माजी के 
"पास ऐसे कई पत्र झ्राते रहते हैं, जिन में तिक्त आलोचनांयें 
रहती हैं। वे प्रशंघात्मक लेखों को पढकर एक पल 'के लिये 
भी प्रतन्न नहीं होते, वरन्‌ दुखी -हो जाते हैं। आलोचनात्मक 
लेखों को पढ़कर महात्माजी उनके एक-एक शब्द पर ग्रम्भीर 
“विचार किया फरते हैं और देखा करते हैं कि वास्तव में 
उन्होंने कथित दोषों में कितनी गलती से काम लिया गया है। 
जो लोग भदात्माजी की निन्‍दा किया करते हैं, उनसे सेम्मुख 
आने पेर महात्माजी बढ़े ही प्रेम-भाव से बोलते हैं। उनके 
'दिल में यह कमी आता द्वो नहीं कि इसने मेरी निन्‍्दा की है। 
निन्‍्दा को वे सत्य की कठौदी समझते हैं। जो भद्दात्माणी के 
उपदेश से अपने-को ऊपर उठाने की कोशिश किया करते हैं. 
उनसे महात्माजी सदा ही प्रसन्न रहते हैं और दिल से आशीर्वाद 
देते रखते हैं। भह्ात्माजी विरोधियों से मी अ्रधधक स्नेह रखते 
हैं। मद्दात्माजी पतितों और पीड़ितों पर विशेष सहानुभूति रखते 
हैं।'गरीब एवं दरिद्र उन्हे नारायण ही समझते हैं। विशेषकर 
“जजों किसी का कोए-भाजन वन गया हो, उस पेर तो महात्मजी 
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बहुत ही कृपा रखते हैं। एक समय, कहते हैं, महात्माजी के 
आश्रम में एक व्यक्ति के विधय में विशेष श्रालोचना चल रही 
थी, यहाँ तक कि महात्माजी तक को उसका श्राचरण पसन्द 
नहीं था, किन्तु जब मदात्माजी को मालूम हुआ कि समस्त 
आशभ्रमवातियों ने इसका परित्याग फर दिया है, उठी दिन से 
मक्षत्माजी ने सब कार्य छोड़े श्रोर उसके प्रास जाकर वैंठना" 
प्रारम्म किया | परिणाम यह हुआ कि झ्राश्रमवासियों का वह 
पुरुष शी्र ही प्रीति-भाजन बन गया | 
महात्माजी हमेशा इस बात का दावा करते हैं कि यदि हम' 
सत्य पर आ्रारूढ हैं तो चाहे कोई कैसा भी पुरुष हमारे सम्मुख 
आवे, वह स्वतः सत्यवान्‌ हो जायगा। यदि वह मनुष्य सद- 
व्यवहारी है तो उसके निकट-सम्पर्क में रहनेवाले भी श्रवश्य ही 
सद-ब्यवह्वारी हो ही जाते हैं। यह सच भी है कि जिसका जीवन 
९ निर्मल दर्पण की तरह है, उसे संसार में क्रिससे मय, और उसे 
जनता से छिपाने योग्य शायद ही कोई वात मिले। 
महात्माजी की सत्य में पक्की घारणा है, दृढ़ विश्वास है। 
दुनियाँ की प्रत्येक वस्तु को ये सत्य फे लिए छोड़ सकते हैं| 
वैष्णव-कुल में जन्म लेने के कारण वैष्णवों के संस्कार उनकी 
नत-नस में व्यास हैं। उनके ऊपर अहिंसा का पूर्ण प्रमाव एबं 
. पर्म की गहरी छाप पढ़ने का एक-मात्र कारण यही है किये 
शुलरात के रहनेवाले हैं । गुजरात में जैन-धर्म के 
ठिद्धान्तों का जनता पर गइरा प्रमाव है। यहाँ स्या, दचिण- 
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अफौकझा और विल्ायत में भी गाँधीजी धार्मिक वाद्ावरण में 
ही श्रपना जीवन बिताते बे | बे श्रद्धालु पादरियों से ब्रायबिल के 
उपदेशों को भी सीखा करते थे। मद्ठात्माजी कई भक्त-हृदय' 
मुसलमानों के संसर्ग में भी रह चुके हैं) जो लोग महात्माजी के 
साथ-साथ रहे हैं, वे जानते हू कि मद्गात्माजी घार्मिक एवं 
साम्प्रदायिक विद्धान्तों के गम्भीर सत्यको बड़ी ही पिलत्षणता 
से उमर लेते हैं। यही कारण है कि साम्प्रदायिक भावों तया 
विचारों के दलदल में गिरने से सदा बचे हैं। गीता--परमारा- 
धघ्या गीता--ही उनके जीवन का स्वस्व है| वे चौबीतों घण्ठों 
गीता को साथ दी रखते हैं। गीता उनका कण्ठमाल है। 
महात्माजी वैरिस्टर थे, किन्तु कट्टर हिन्दू हैं, यह महान भ्राश्वर्य है | 
गीता की प्रति के साय-साथ महात्माजी के खदर के मोले 
में रद्रात् की एक माला भी रहती है। लोगों का कथन है कि 
महात्माजी उसे रात्रि में फेरा करते हैं; दिन में तो फेरते किसी 
ने देखा भी नहीं । महात्माजी माला से ज्यादा चर्े की क्रीमत 
करते हैं श्रौर चर्खें फो ही शितिकर बताते हैं। उनका कष्टना है 
कि यदि चर्खा जनवा-द्वारा श्रपना लिया जाय तो निस्लन्देह 
मनुष्य का ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता ही चला जाय | महात्मांजी 
जिस समय चर्खे पर मैंठ जाते हैं, उत समय वे शायद ईश्वर 
का अजयाजाप' करते हैं। मद्ात्माजी को पूर्ण रूप से पहचाने 
बिना मद्त्माजी की आध्यात्मिकता एवं घार्मिकता उमर लेना 
बिरते का ही काम है। महत्माजी गीता की ठरह परम पूननीश 
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मक्त तुलसीदास की अमर गाया रामायण को बहुत ही प्यार 
करते हैं| यहाँ तक कि श्रपनी प्रत्येक्न शड्ा का समाधान भी 
उसी में देखते हैं | कमी-कमी काम से थककर उनका राम-राम 
कहना वास्तव में श्रलौकिक आन्तरिक मक्ति का एक-मात्र उद> 
गार है। 
गाँधीजी और सारी-जाति 
गाँधीजी के जीवन और उनके विचारों का जितना प्रमाव 
देश की महिलाओं पर हुआ है, उतना प्रमाव किसी महापुरुष 
-का नहीं हुआ | इसका मुख्य कारण यही है कि देश फे या 
विदेश के श्रन्य नेताओं और गाँघीणी में आकाश-पाताल का 
अन्तर है। गाँपीजी की पवित्रता ने ज्लियों के दिलों पर गहरी 
छाप लगा दी है | इसमें आश्चर्य करने की फोई वात नहीं कि 
इस देश की स्त्रियाँ स्वमाव से ही स्वार्य-त्यागिनी होती हैं | 
गाँघीजी भी स्वार्यत्यागी हैं, इसीलिए, लियाँ उनके स्वार्य-त्याग 
"को पूज्य माव से देखती हैं | स्त्री-स्वभाव की एक यह विशेषता 
है कि वह संसार से विरक्त होती नहीं, फिर मी विरक्त युरुषों को 
'इमेशा से पूजतो रही हैं। जब सासान्य-से-सामान्य साधु-संतों 
का हिन्दू-ल्ियाँ खूब आदर-उत्कार करती हैं तो गाँधीजी-जैसे 
"संसार में रहते हुए मी माया-मोहादि से परे तपत्दी की श्रद्धा 
करने में आतुर हों, इसमें आश्चर्य की वात ही कौन-सी है ! 
साधारण श्रेणी के मनुष्यों को अपने कुदम्य की त्वियों के 
८ ठिया दूसरी स्नियों के लिए मान की इच्छा होती ही नहों। 
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'पठित पुरुषों में बहुत-से स्त्रियों को नाम मात्र को ही सम्मान 
, की अधिकारियी समसते हैं। वे दिल से, स्त्रियों को अपने से 
हल्का प्राणी समसते हैं। इतना ही नहीं, वहुत-से स्त्रियों को 
अहुत ही घृणित एवं तुच्छु समझते हैं। फिर मी हतना तो 
भानना ही पड़ता है कि पुरुषों में एक छोटा-सा ऐसा भी वर्ग 
है, जो दिल से स्री को सम्मान की अधिकारिणी समझता है। 
ऐसे ही वर्ग के सर्वश्रेष्ठ नेता गाँधीनी भी इसी कोटि के महा- 
पुरुष हैं। जितना स्त्री-सम्मान गाँधीजी के दिल में है, उतना 
दूसरों के दिलों में नहीं, इसीलिए द्वियों ने जितना मान गाँधीनी 
को दिया है, उतना दूसरों ने नहीं | गाँधीनी द्धियों को केवल 
, मन से ही मान देने की चिस्ता में नहीं रहते, वरन्‌ मान के साथ- 
' ही-साथ प्रेम फी चिन्ता भी उन्हें हमेशा रहती है | 
कई वर्ष की बात है कि एक समय गाँधीजी युवक-सप्ताह 
के लिए. अहमदाबाद पधारे थे। वर्शँ युवतियों ने एक नाटक किया 
था | नाटक के बाद गाँधीजी ने कहा कि 'मैं नाटक -आदि 
तमाशे देखने कमी भी नहीं जाता | आज मैं इन महिलाश्रों के 
निमन्त्रण को किसी भी प्रकार टाल ही नहीं सका; क्योंकि मुझे 
स्त्रियों के लिए. एक प्रकार का पक्षणत है।' निवजीवन! के 
पाठक भली प्रकार जानते ही दई कि गाँधीजी के प्रवास के समय 
उन्होंने स्त्रियों पर कितना स्नेह प्रदर्शित किया है। गाँघीजी की 
कोर भी ऐसी राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यवाद्दी नहीं है, 
जिसमें उन्हें स्त्रियों को पुरुषों के अधिकारों से भिन्न समक्ता हे। 
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वे हृदय से स्वीकार करते हैं कि स्त्रियों के बिना राजनैतिक एवं” 
सामाजिक किसी भी प्रकार की उन्नति होना बहुत मुश्किल है! 
ज्नियों ने ही गाँधीजी का सन्देश ययायोग्य स्वीकार नहीं किया 
है। इसमें ल्वियों का दोष नहीं है। हमेशा से परतन्त्रता में 
रहनेवाली स्त्रियां भत्रा खवराज्य की कीमत क्या जाने १ साथः 
ही अ्रशानता और रुढ़ि-बन्धनों में वेंधी हुई स्वियों को देश 
की शआार्थिक उन्नति में तथा हिन्दू-मुत्तिम-ऐक्य में क्या दिलचलसी 
है ! यदि ल्तवियाँ पुरुषों के वर्तमान आन्दोलन से सद्ानुभूति 
प्रदर्शित न कर सके तो उनका इसमें क्या दोष है! दोष ठो 
उनकी अ्रविद्या और अशानता का है। अन्त्यजों और स्वदेशी के 
उद्धार की शुरुआ्रात जितने उत्ताह से गाँधीजी ने की है, यदि 
उतने ही उत्ताह से गाँधीजी समाज में स्त्री का स्थान उच्च 
बनाने की श्रथवा भारत के दुष्ट रिवाजों के वन्धन से स्त्रियों 
को मुक्त करने की कार्यवाही शुरू करते तो अवश्य ही ल्तियाँ 
गाँधीजी की और ज्यादा सहावता करतीं। हर-एक नेता से 
समाज-सुधार की श्राशा रखना भूल है। किन्तु गाँधीजी-जैसे 
उम्राज-्लेवक तथा अन्याय से हुखी हो जानेवाले महापुरुष 
से यदि महिलायें अपने सुधार एवं साहाय्य की श्राशा 
रखें तो फौनन्दी बुरी वात है! विधवाओं की स्थिति 
सुधारने तथा विधवा-विवाद के विषय में गाँघीजी ने 
अपना मत 'नवजीवन'-द्वारा कई बार प्रकाशित किया है| । 
भारत में तिर्फ विघवाओं की त्यिति ही दयनीय नहीं 
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है। सैकड़ा पीछे साठ जियाँ समाज के अ्रनिष्ट रिवाजों तथा 
पुरुषों के ज़ुल्मों का शिकार बनी हुई हैं। संसार के समस्त 
इुखों का निवारण करने की प्रार्थना गाँधीजी से ही करना भी 
अपनी श्रयोग्यवा प्रदर्शित करना है । परन्तु जिनके दिल में 
स्त्रियों के दुःख की विचार-धारा बह रही है, और जिनके विचारों 
का श्रस॒र श्रतंख्य स्री-पुरुषों पर एक-सा होता है, यदि उनके 
प्रात पद-लित, पीडत नारियाँ जाकर पुकार न करें, वो मला 
-वे किसके प्रास जाकर अपनी दुःख-कहानी सुनायें ! ल्लियों का, 
उनको अपनी सहायता के लिए वाध्य करना इक्क है। 
गाँधीजी के प्रत्येक क्षार्य में स्लियों ने निजी सम्मवियाँ दी 
हैं। अ्रततहयोग में भी स्नियों ने भ्रच्छा भाग लिया है। हाँ, 
स्वदेशी-अचार एवं पहनाव में ल्लियों ने जितनी उत्सुकता और 
वल्लीनता पहिले दिखलाई थी, उतनी अब नहीं है। शराबखानों 
पर प्रिकेटिंग करने में द्धियों ने गाँधीजी की विशेष मदद की है| 
बारडोली-सत्याग्रह में ल्लियों ने जिस उचम प्रकार की सेवा 
की है, वह सेवा उन्हें संघार की श्रेष्ठ विद्दुष्ियों एवं वीर 
-रमणियों में बैठने के लिए काफी से ज़्यादा है। मारत की 
नारियों कीं स्व-प्रेष्ठता का इससे ठुन्दर उदाइरण और कहाँ 
आध्त होगा ! इसके लिए तो वे सचमुच ही धन्यवाद की पात्र हैं 
इस प्रकार की शिक्षा-दीक्षा का यश्य वास्तव में गाँधीजी को ही 
देना चाहिए | यह वास्तव में उन्हीं की तालीम का परिणाम 
थया। इन दर वर्षों में जो जागृति एवं व्यक्तियत स्वतन्त्र धा एवं 
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कार्य-वत्परवा दिखाई दे रही है, वास्तव में यह गाँघीजी की 
शिक्षा का परिणाम है | गुजरात की ज्ियों ने इन दस वर्षों के 
सत्याग्रह में श्पना नाम अमर कर लिया है। इसका समस्त 
श्रेय गाँधीजी को है । इन दस वर्षों में देश-भर की ल्ियों ने 
आरचय्य॑जनक उन्नति की है, विशेषकर गुजगत ओर पञ्माब 
की ल्लियों ने | 

गाँघोनी के कार्यों के कारण ब्ियों में निर्भीकता, हिम्मत 
और बहादुरी आ्रागई है। 

गाँधीजी के ऐिद्धान्तों को स्नियों को समझाने के लिए उन्हें 
वास्तविक शिक्षा की आवश्यकता है। यह कार्यवाही वह 
द्वियाँ मली प्रकार कर सकती हैं, जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की 
हो । इर्भाग्य से इस देश में ऐसी द्लियों की संख्या भी वहुतः 
कम है; जो हैं वे बडे-बढे शहरों में ही रहती हैं। इसलिए: ' 
देहातों में सेवा करनेवाल्ली छ्लियों का श्रमी वड़ा अमाव है। 
यदि गाँघीजी के सिद्धान्तों का वास्तविक अर्थ॑सममकर ज़ियाँ 
उन्हीं उपदेशों के अ्रनुतार चलने लगे, तो इसारा गरह-जीवनः 
एवं सामाजिक जीवन श्रवश्य ही आदर्श होजाय | 

गॉधीजी का आहार-विवेचन 

किसी भी राष्ट्र में नदीन जीवन और नवीन प्राण-सखार' 
करने फे लिए राष्ट्र के लोगों के (मस्त जीवन में भयड़र परि- 
वचन करने पढ़ते हैं। आद्र-विहार और सामराजिक विचारों में 
परिवर्तन किए. बिना कोई मी राष्ट्र शक्ति-ससत्न नहीं हो सकता। 
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श्ान्रहि राष्ट्रमू! यह सूत्र यदि सत्य है तो छ्ात्र-स्तभाव के बिदा- 
राष्ट्र की तेजल्विता सम्मद ही नहीं। क्षाज-स्भाव फे लिए 
राष्ट्रीयशिक्षण आवश्यक है और शिक्षण के साथ-साथ राष्ट्र 
' के झाद्दार का प्रश्न भी बड़ा ही जठिल एवं महत्वपूर्ण है। 
इसका कारण यही है कि आहवर से ही प्राणी-मात्र जीवित रहता 
है तथा अपने विचार-आचारादि का निर्माण करता है। काल- 
दित्य का कथन है--- 

#0६ ० गराणपधादए, 0ए0 00 000:४५, 0 
प्र४ 0फोते 0प7807078॥00 *--8६४॥07 फ्ि०४७४प8. 

र्यात्‌ नीति-शाद्घर पर नहीं, हमें अपनी इसारत शक-शास्त्र 
पर ही खड़ी करनी चाहिये। हमें विश्वास है कि यह बात हमारे 
पूर्व भली प्रकार जान गये ये ।” यही कारण है कि इतने युग 
बाद भी परदेशी विद्वानों का ध्यान इमारी ,खुराक पर खिंच रहा 
हैं। हमारी व्यवह्ार-पद्धति की बहुत-सी बातें आधुनिक आचार- 
शाद्म की खोजों से बरावर मिलती चली जारही हैं। इसका 
धमस्त भ्रेय हसारे पूर्वजों की दूरदर्शिता को है! श्रौर इसका हमें 
अभिमान भी होना चाहिए। यह माना कि वर्तमान में कई 
बातों से प्राचीनों की समस्त बातों का मिलान नहीं हो ककता, 
किन्तु हिन्दू-शास्त्रों के विद्यार्थियों को चरक-सुभुत-जैसे प्राचीन 
शास्त्रों में से श्राह्र-विषयक नवीन जानकारी प्राप्त हो सकती 
है। मैसोर में 'फॉर ईस्टर्न एगोसिएशन आफ ट्रापिकल मेढि- 
सन्त! के अधिवेशन के समय सर अजेद्धनाथ शील ने प्राचीन 
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हिलुओं की चिकित्सा-पद्धति और उनकी तल-सम्बन्धी खोज! 
पर भाषण देते हुए कहा था-- 
चरक और सुशुत की आहार-विधि झ्यवा अन्य मीमाता 
वर्तंसान समय की विद्यमिन-सम्बन्धी किसी मी शोध से कई 
गुना अधिक भहत्वयूणं है। इस बात का विश्वास यूरोप के 
विद्वानों की भी गहरी खोज के बाद होगया है| दुर्भाग्य की वात 
“यही है कि किसी भी हिन्दू-हॉक्‍्टर ने, एकाघ अ्पवाद के विषा, 
आरतीय इष्टिकोण से अ्रह्दर के ऊपर अ्रभी तक कोई पुस्तक 
नहीं लिखी। मेडिकल कॉलिजों में मी विद्याधियों को इस विषय 
में कोई शिक्षण नहीं दिया जाता है। पश्चिमीय विद्वानों-द्वारा 
लिखित पुत्तकों में शाकाहारी हिन्दुओं को आहार-विषयक जान- 
फारी बहुत ही थोड़ी मिलती है। इसके लिए वो हमें अपने 
आचीन मर्डार को टटोलना आवश्यक है। जद से विटामिन 
नाम के पोषक-सल्ल को शोध हुई है, तमी से पश्चिमी डॉक्टरों से 
विद्म्िन्स को सातवें आकाश पर चढ़ा दिया गया है | कुछ भी 
है, किन्ह विदमिन को खोज ने शाकाहर का महत्व तो बढ़ा 
दिया है श्रौर इस ओर बड़े-बड़े लोगों का ध्यान खींचा है। 
अह्यत्माजी पर मी विद्मिन-सम्बन्धी विद्धान्तों का यूणों श्रसर 
मालूम होता है। पकाने से विटामिन का नाश हो जाता है, 
यह मशत्माजी मानते हैं। वे विटामिन का अर्थ “ज्ीव-तत्व७ 
करते हैं | इसके उपरान्त महत्माजी के श्रत्न-विषयक विद्धान्तों 
से “अहिंसा”, “स्थूल बह्चचय? और “सालिक जीवन” आदि 
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जेखों ने बहुतों का ध्यान “श्राहृष्ट किया है। महात्माजी ने 
अपने लिये जो खुराक हनी है, वह पोषक दृष्टि से बिलकुल 
ठोक है । पिसा हुआ बादास, भाजी, खट्टें नीबू, नारियल का 
गूदा-इत्यादि बस्त॒ओ्नों में शरीरोपयोगी तमाम तत्व मिल्षे हुए हैं। 
“आहार-शास्तर में श्रन्न के पोषक होने से ही सब कुछ नहीं हो 
जाता | देश, काल-यात्र और मान्रा-आदि का यदि विचार ने 
किया जाय तो प्रोषक पदार्थ भी शरीर पर अपना असर नहीं 
डाल सकता | न स्वास्थ्य-संरक्षण में ही सहायक हो सकवा है। 
६० वर्ष की उम्र में तो खुराक पर विशेष ध्यान रखना 
चाहिए। महात्माजी की प्रकृति, हमारी समक्त में, बात प्रधान 
है। वात-प्रकृति के मनुष्य फो कच्चे गेहूँ की छुगदी खाना 
5 गलत शनि है| 
' «अंकुर फूठे हुए श्रन्न में विटामिन का श्रस॒र सष्ट ही है। 
आधुनिक आहार-शास्त्री इस वात को मानते हैं कि श्रेंकर फूट 
हुए भोजन में रक्तगपित्त प्रतिशोषक जीवन-ठत्त शेता है। 
आयुर्वेद तो स्पष्ट ही कहता है कि पका हुआ अन्न वातज होता 
है| हम रात-दिन मोजन करते हैं और शाक-माजी में घीमी 
आँच में तेल-हींग-अजवाइन-वगैरा का छोंक लगाते हैं। 
इसमें भी बड़ा गहरा रहत्य है | प्रायः तभी मौगे और उते 
हुए भोजन में गन्धक का कुछ-न-कुछ भाग रहता ही है। 
गन्धक झँतड़ियों में जाने पर वायु पैदा करता है। इसलिये शाद्र- 
माजी पकाते समय अजवाइन, लहसुन, तेल-शारि का दंड 
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दिया जाता है| दाल में राई, हींग और मिर्च का छोक इस-- 
लिये देते हैं कि गन्धक का अंश मर जाव। 

पकाते समय जीवन-तत्न जल जाता है, यह वात आधार- 
रहित है | ए, वी, ठी, डी, ई इतने प्रकार के विद्मिन अमी 
तक खोजे गये हैं। इन पाँचों में से केवल 'ठ' विद्यमिन साधा- 
स्थ ताप से जल जाता है। दूसरे चारों प्रकार के विटामिन 
उचित भात्रा में मरी सहन कर सकते हैं। मनुष्य-जाति के 
सौमाग्य से 'ठी' जाति का विद्वमिन लवादिष्ट फलों में खूब प्रात 
होता है । विमाव्र में ए, वी, आर सी तीनों प्रकार के विदामिन 
वर्तमान हैं। और ये विटामिन १४० फ्रार्मझाइट की गरमी बिना 
नह हुए सहन कर सकते हैं। आधे घएटे तक दूध को गरम 
करने पर श्रर्थात्‌ १४५ डिग्री फ़ारनहाइट की गरमी देने पर मी 
दूध का केदल सी विदामिन ही नष्ट होता है; ए और वी 
नहीं | 

साधारण सीदि से शाक-माजी में ए. विद्यामिन रहता है,. 
साथ. ही उसमें कई कीमती खनिज पदार्थ भी मिश्रित रहते हैं | 
डाक्टर केलॉग का कयन है कि ईश्वर ने शाकन्माजी पशु के लिये;. 
और अज्न और फल मनुष्य के लिए बनाये हैं] डॉ० चाहब के. 
इस मत्त से भले ही इम सवोश में सहमत न हों, किन्तु इसमें 
दिल्डुल सत्य नहीं, यकायक यह कहना मी बहुद कठिन है। 
आयुर्वेद में निरोगी कौन है--इस प्रश्न का उत्तर हितमुक , 
मितभुक्‌ , आशाकमुक आदि दिया जाता है। आशाकसुझ का 
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अर्थ बिल्कुल शाक न खाना-ऐसा नहीं, परन्चु शाक थोड़ा 
खाना चाहिए, ऐसा है। क्योंकि सुशुत में कई जगह श्र का 
अथ इषत्‌ श्रथवा श्रल्प किया गया है। आयुर्वेदशों ने अशाक- 
भुक क्‍यों कहा है ! जब कि वे हरा शाक खूब खाने को कहते 
हैं! विद्वान मानते हैं, कि अत्येक जाति की शाक-माजी में 
काष्ट तत्व ( एए००५ए 772/6७7 ) बहुत परिमाण में रहता 
है। उसमें रेशे मी खूब होते हैं । ये रेशे ऐसे कठोर ्षेते हें कि 
इनको पचाने में पाचक-रसों को खूब मेहनत करनी पढ़ती है| 
अन्य खुराक के साथ जितना शाक खा लिया जाता है, उतना ही 
उसे यचाना मुश्किल होजाता है, और बिना पचे हुए पदार्थों का 
ऑंतड़ियों में रइना श्रनिष्षकारक है। शाक-भाजी में एक गुण है 
कि, वह बिना पचचे पदार्थों को बाहर निकाल देती है। पहले 
के जमे हुए इन प्रदार्थों को भी श्रेंवड़ियों से निकालकर बाहर कर 
देती है। सुप्रसिद्ध डाक्टर चन्द्र चक्रवर्ती अपनी मोजन और 
स्वास्थ्य-नामक पुस्तक में उपसंहार रूप से लिखते ऐं--- 
८५भाखवर्ष-मैसे देश में जहाँ प्रोटीन बहुत ही फम देखने में 
शझाता है और शरीर की आवश्यकता से बहुत कम झनिष्टफर 
पदार्थ मिल सकते हैं । वहाँ यदि ज़्यादा भाजी खाई जाय तो 
लाभ की अपेत्ता हानि ज्यादा ही करती है, क््योंह्ि शारू-भासी 
से अँतड़ियों की चलन-फिया उच्तेणित हो उठ्ठी है और खँत्द्रियों 
की उच्तेलना से भोजन-परिष्राक तो दूर रत, ग्र्भीस्ताना 
कब्यी अवत्या में शरीर से बाहर निकल ज्यता है । मासादार को 
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शाक़ ज्यादा फायदेसन्द है; क्योंकि उन्हें समेशा ही अँव़ियों के 
रोगों को शिकायत रहती है”-- 
महात्माली मी कहते हैं कि शाक-माजी की मात्रा खुराक 
"में बहुत ही कम होना आवश्यक है।! 'नवजीवन? (११ अगस्त 
-१६२६ ) 
मशत्मात्री शाक-भाजी को प्त्यर पर पीसकर खाति ये, 
जिससे इसके काप्टमय तंत्र कई श्रंश में नाश होजाते हैं । 
परन्तु यह ध्यान भी रखना चाहिए कि मन्‍्द काप्टवाले को 
-कब्ची शाक-भाजी फ़ायदे के बदले नुक्कतान ही करती हैं। 
महात्माली जब-जब नवीन प्रयोग करना आरम्म करते हें, 
तव-तब ग्राचीन दिनचर्या का क्रम एकदम वदल देते हैँ। पर 
अब कोई ऐसा नहों कर सकते | जिन खराब बसओं का त्याग 
करना हो, उन्‍हें धीरे-धीरे ही छोड़ना ठीक है । जब श्रफ्लीमचियों 
-की अ्रफ्रीम और शरावख्ोरों की शराव छुड़्ानी हो वो धीरे-दी- 
चीरे छुड्ढाई जाती है। हमेशा सारी वस्तुओं का स्वीकार घीरे-ही- 
घीरे दिया जाता है, इसके लिए “चरकः में स्ष्ट लिखा है-- 
“कि लामदाबक चत्ु का सेवन ऋम-क्रम से ही करना चाहिए। 
किसी वस्तु का त्याय करना शो या सेवन करना हो तो पहले 
-चौया माग फिर आधा माय, फिर पौन माग और फिर पूर्य रीति 
से स्थाग या सेवन करना चाहिए । महात्मावी की उम्र, उनके 
-शरीरत-म्बन्धी बन्दन, उनका चतत्‌ व्यवसायी जीवन, उनकी 
चात-प्रकृति और इसके साथ ही उनकी दिव्यमयी आस्था--इसका 
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परिणाम क्या होना चाहिए, यह को जगत्‌ जानता है। परन्ठुः 
महत््माजी इसको उन्नति ही मानते हैं ओर उन-जैसे महापुरुषों 
को यही शोभा भी देता है। 

जो कुछ भी हो, परन्द मद्वात्माजी अन का रहस्य बहुत ह्ठी 
अच्छी बात समझते हैं | वे स्वयं अपनी श्रात्मा पर ही उनका 
प्रयोग करके शरीर को जकड़ रहे हैं, कारण यह कि “श्राह्मर 
का प्रश्न गम्मीर और विचारणीय है” ! इसका क्षेत्र मी विशाल 
है। जो प्रयोग डॉक्टर अब पर करके अपने रिद्वान्तों का 
"निर्माण करते हैं, वही प्रयोग महात्माजी अपने ऊपर रात-दिन 
करते रहते हैं। इन प्रयोगों के परिणाम व्यर्थ नहीं जारहे हैं। 
दिन-प्रति-दिन उनका महत्व और उनकी कीमत बढ़ती जाती है। 
भोजन-सम्बन्धी यह प्रश्न बराबर विचार करने योग्य है। मारत- 
वर्ष के डॉक्टर और बैच यदि हिन्दू-इष्टिकोण को सामने रखकर 
और साथ ही हिन्दू-परिस्थिति पर विचार करके यदि कुछ लिखें, 
और भोजन-विषयक सिद्धान्त जन-समाज को समझादें तो वढ़ा 
उपकार हो | 

विनोदी महात्माजी 

संसार में ऐसे बहुत-से भनुष्य हैं, जो प्रौद़ होजाने पर भी: 
बालकों-जैंसे विनोदी , वने रहते, और कूदने-फदने में बढ़ा 
झानन्द मानते हैं। सर प्रफुल्लचन्द्र रॉय बड़े विनोदी हैं, किन्ठ 
गम्भीर भी हैं। विल्कुल बालक के समान हो जाने में उन्हें बड़ी 
कठिनाई ही सममिए | बालक तो वे कभी-कभी बनते हैं। संसार 
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में बिनोद-बृति किसी-न-किसी रूप में सभी में होती ही है। ऐसा 
'पुरुष संसार में शायद ही हो, जो विनोदी न हो। गाँधीजी ने 
जो बात लोकमात्य तिलक के लिए कही थी कि-- 
“विनोद-शक्ति यदि लोकमान्य में नहीं होती तो वें पागल 
शोजाते । इतने बड़े राष्ट्र को सेभालना आसान नहीं ।” 
यही वात समी के लिए लागू हो सकती है। गाँचीजी की 
विनोद-वृत्ति का परिचय पाने के लिए केवल उनके पास दो” 
चार मिनट बैठना ही काफी है | यदि उनके विनोदी चुटकलों का 
« संअह किया जाय तो एक बड़ी भारी पुस्तक वन सकती है। 
- गाँधीनी एवं लोकमान्य के विनोद में बड़ा भारी श्नन्तर है। 
- महाराष्ट्र की हाज़िर-बवाबी एवं कटाक्ष की बातें लोकमान्य से 
- भी ज्यादा याँधीजी में हैं। 
भाँघीजी का विनोद वड़ा भम्मीय॑युक्त होता है, किन्ठ॒ उसे 
- बच्चे तक समस लेते हैं| वाल-स्वमाव को प्रधानता बालक की 
- निष्कपट सरलता है। यह सरलता अपनी, उम्र, ज्ञान एवं दरजे 
से उत्तन्न होती है। और अन्य के प्रति संकोच-रहित आदर एवं 
मिश्रता इस सारत्य का पोषक हे | किन्दोंने जीवन को कर्म की 
एक-मात्र भूमि वना डाला, जिसने संसार कों मली माँति देख 
डाला है, जिसने मान-रुदवे एवं लद्धंमी का पूर्ण उपमोग किया. 
- हो, उठ मनुष्य में बाल-स्वमाव श्री यह उत्कृष्टवा---यह विशेषता 
- नष्ट-सी होजाती है | यह सरलठा बिरले ही मद्ायुरुषों में नज़र 
अाती है। इससे नेभ्ों को खुल और चित्त में शान्ति शोती दे। 
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बाल-स्वमाव में विनोद भी ,खूब ही मिला रहता है। और बाल- 
स्वभाव मनुष्य को प्रिय बनाये बिना रह नहीं सकता | चाहे 
किसी का सम्बन्ध है,--गुरु का चाहे साता-पिवा का, पति-पत्नी 
का या स्वामी-सेवक का, किन्द्र विनोद-इत्ति के कारण श्पस में 
- घनिष्ट प्रेम एवं मैत्री का सचार हुए बिना नहीं रहता । यदि 
*बिनोद फो छोड़कर आप माँ-बाप से कटाक्ष की वात कहिये, तो 
उन्हें श्रवश्य ही खटकेगी, डिंठ वह्दी बात यदि १५ वर्ष का 
बच्चा विनोद में बूढ़े बाप से कह दे, तो बाप केवल हँसेया ही । 
इसके सिवाय उसके चित्त में मनोमालिन्य का* नाम भी पैदा 
-नहीं हो उसकता। इम देखते हैं कि अन्य बातों को 
छोड़कर स्वामिमान की मात्रा हम लोगों में दिन-पति- 
दिन बढ़ती ही जाती है, इसे रोकना वडा मुश्किल है। 
यद्द स्वामिमान वाल-बवृत्ति के लिए रुकावट उतर करता 
' है। सरल स्वभाव का यह बड़ा विरांधी है। वहुव-से लोग 
आहइतिक ढेँग से नहीं, वरन्‌ कृत्रिम भाव से जीवन न्यतीत करते 
हैं और उसी में अपनी महानता मानते हैं। यदि हँसी की वात 
आई तो केवल मुर्करायेंगे श्रौर निर्थेक बात पर इतना अ्रह्- 
हास करेंगे कि कमरे-मर को प्रतिध्वनित कर देंगे। वे इसी में 
झपना बड़प्पन 'सममते हैं, किन्ठ यह वात ज्यादा दिन चल 
नहीं सकती और ऐसे लोग तुलसीदास की इस पंक्ति 'उघ- 
रहें अन्त न होहिं निबाहू! का उदाहरण बन जाते हैं । गाँधीजी- 
- जैसा निष्कपठ, सारल्‍्य, अद्वितीय प्रेम कहीं मी देखने को नहीं 
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मिलवा | महात्माजी अपनी गम्मौरता की अपेक्षा फई वार 
इतनी सरलता का प्रदर्शन कर देते हं कि देखते ही बनता हे । 
सम्बत्‌ श्८थनवाली काँग्रेस के भ्रधिवेशन में से लोठने के बाद 
महात्माजौ से श्री० किशोरीलाल मशरूवाला मिले । कलकते में 
जो श्रम गाँधीजी पर पड़ा, उसके ज्षिए, उन्होंने कह तो दँसकर 
कहने लगे-- 
“इस शरीर में न-जाने कौन-सी शक्ति भरी हुई हैं!” किशो- 
रीलालजी और आस-पास बैंठे हुए उभी लोग आश्चर्य-्चकित” 
होगये । गाँधीजी आगे कहने लगे--"एक दिन मैंने तेईस धरणटे 
वरावर काम किया, सभी लोग यककर चूर शेगए, और उनके 
दिमाग भी सुन होगये कि घबराकर हल्ला मचाने लगे। परन्तु 
मेरा दिमार तो उसी तत्सस्वा एवं ताज़गी के साथ काम करता 
ही रह | तेईंठ घण्टे काम करने के वाद मैंने अपने डेरे का 
रास्ता लिया, डेरे पर आकर सत काता, प्रार्थना की, फिर लेटा । 
क्या इतनी शक्ति को आश्चर्य नहीं कह्ोगे १?” और उठ समय 
ऐसा प्रकट होता था कि वे किसी तीसरी शक्ति का वर्णन्‌ करके 
आश्रय प्रकट कर रहे हैं। किशोरीलालजी का लिखना है कि 
उस समय जिस स्वाभाविक रीति से महात्माजी ने उपगेक्त बात 
कही श्र जैता भाव बनाया, वह भाव जिसने देखा है, वास्तव 
में वह भाग्यवान्‌ है और वही उसे वर्णन कर सकता है। 
मशत्माजी क सन्ध्या-समय ग्याश्मम से निकलकर सावस्मती 
जेल की ओर फिरने की श्रादत-सी है। उत समय छोटे बच्चों 
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का मुणद-का-मुएड उनके साथ रहता है। बच्चे गाँधीजी से 
मज़ाक़ करते-करते कभी-कमी श्रापस में यह सर्घा भी कर उठते 
हैं कि पहले जेल की दौवार को जाकर कौन छुए ! घीरे-घीरे 
यह एक नियम ही होगया कि सन्ध्या को सेवन के समय समी 
बालक दीवार को जाकर अवश्य छुए। बच्चों के नियम के साथ 
बापूजी मी शामिल होगये। वे भी दौड़ते हुए जाते और बच्चों 
के साथ जेल की दीवार को हाथ लगाकर सब से आगे जाने 
की कोशिश करते । बड़ा ही भनोरञ्ञक दर्य रहता । कमी-कमी 
यदि कोई बालक साथ न होता तो गाँधीजी अपने साथ जाने- 
वाले पुरुष को-चाहे वे वृद्ध हों या जवान, पिद्वान्‌ हो या 
साधारण--.खूब मगाते और जेल की दीवार छूकर फिर ज़ोर 
से भागते | गाँधीजी की यह टेव वाल्तव में सरलता का संसार- 
भर में एक ही उदाहरण है । उनके सामने बैठनेवालों में यदि 
सरलता न हो तो बापूजी फई बार उन्हें सरलता का उपदेश 
भी दे देते हैं। गुजरात-विद्यापीठ में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं 
अन्य मनुष्यों में ज़रा भी सरलता का श्रमाव पाते हैं कि तुरन्त 
कुछ-न-कुछ ऐसा कदाक्ष फर देते ईं कि सामनेवाले की गदंन 
फिर ऊँची नहीं होती | ऐसा भी होता है कि कटाक्ष किये जाने- 
वाले पुरुषों में से कई स्वामिमानी मी झोते हें | बापूजी जिस पर 
कटाछ करते है, उसे सव के सामने ही कहे जाने पर रोष वो 
आता है, परन्तु गाँधीनी की खिलखिलाइट में बेचाया रोष 
न-जाने कहाँ चम्पत हो जाता है। बापूनी कोई सरलता का 
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आडम्वर नहीं करते, व६ तो इश्वरीय देन है। गाँधीजी के लिये 
क्या शिक्षक, कया वड़े-छोटे--तमी एक-से हैं; इसलिए सत्य 
अकठ करने में-वे कमी मी किसी की मुरब्बत नहीं रखते । 
गाँधीजी अपने साधनों पर अ्रट्टट श्रद्धा रखते हैं। वे बालक 
की तरह ही निःशड्ड रहते हैं-। इधका मूल इन्हें बाइर से प्राप्त 
हुआ है। ये उसे भक्त की भाँति पोषण अवश्य फरते हैं, किन्तु 
अक्तों से ज्यादा वह-आशावादी हैं; क्योंकि वह अपने साधनों में 
ज्ालक़ों की तरह अद्घा रखते हैं । एक समय आश्रम के विद्या- 
“यियों के कुछ दोष मालूम हो जाने पर आपने सात दिन का 
उपवास क्रिया था | आ्राभमवातियों ने उपवास न करने के लिए 
लाख प्रार्थना की, श्रनेक प्रकार से समस्या; परन्तु सब व्यथे | 
उपवास में मी विद्यायियों को उनके कितने ही दोष बताएं गए। 
“कितने ही विद्यायिय्रों-ने स्वीकार भी किए। कितनों झो कुबूल 
करने पड़े | कितनों को भूल स्पष्ट हो-जाने से मानने पड़े | 
किन्तु विद्यार्थियों कली कमज्ोरियाँ ज्योंज्यों नज़र आती गई, 
च्यों त्यों उन-पर उनके उपवास की श्रचल श्रद्धा जमती,ही गई। 
“उपवाप्न से किसने सुन्दर प्ररिणाम नजर आते हैं, यह वात जब 
जापूजी वर्णन्‌ करने लगते हैं, छत सम्रय हमेशा उपचास करने- 
वालों के दात खट्टे हो जाते हैं | वालकों पर वापूजी का प्रभाव 
और विश्वास दोनों ही खूब हैं। शिक्षकों की दातें वे भल्ते ही 
डाल जायें, किन्तु वायूजी की ज़रा-सी,बाद भी नहीं टालते । 
चाल-ल्वभाव के उनके कई उद्धहस्णओँ। किन्तु एक-दो 
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/ उदाहरण भीमान्‌ मशरूपालानी के आ्राँखों-देखे, जो उन्होंने 
, अपने प्रबन्धों में वर्णन्‌ हिए हैं, यहाँ दिए जाते हैं। . . - 
एक समय खेत के एक छोर पर-वापूजी और दृतरे छोर 
“पर बालक खड़े ये। एक बालक चिल्लाया--बापूजी ! बापू- 
. जी [! बापूजी भी जोर से चिल्लाकर कहने लगे--“व-क्या 
करता है १ यह अज्ञान श्राज कहाँ से सीखा १ यही तेरी बातें 
हैं-(” उस समय ऐसा मालूम होता था कि ब्रिटिश साम्राज्य 
- सरीले बलशाली राज्य फो दबा देनेवाला यद्दी दृद्ध है, जो इस 
अकार किसानों की तरह सुँह पर हाथ रखकर आवाज़ बुलन्द 
'कररहा है। 
एक समय बापूजी ह्वाथ में लकड़ी लिए चन्धमागा के प्रवाह 
समें से खेत की ओर जारहे ये। एक छोकरा जोर से चिल्ला रहा 
था, और बापूजी भी खूब ज़ोर से चिल्ला-चिल्लाकर जवाब 
* देरहे ये | उनकी मुलाकात के लिए. आये हुए. एक गहस्थ और 
हे ( मशरूवाला ) एक ऊँचे टेकरे पर से यह दृश्य देख रहे ये । 
बहुत देर तक यह तमाशा देखते रहने के वाद हमने कहा--- 
/कत्तना अद्भुत दृश्य हैं ! यीयू मतीह की उपमा अत्यक्त हरहो 
है। और बाइविल में मी यीस्‌ के कई अदर्ुत कृत्य नजर आते 
हैं, वे सभी तो यहीं, होरदे हैं।”” - 5; 
गाँधीजी के कई ब्रिनोद एक ही परिपाटी पर कायम हैं । 
जैसे, किसी,बीमार को देखने गये कि पहला ही सवाल “यह शोता 
ह---क्या | सिंह या ज्ग्गाल ? यह बात बिल्कुल उपदुक्त है| 
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निकटतस परिचित यदि मुलाकात के लिए श्राते हैं वो ऐसे 
समय उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेना साधारण बात नहीं | 
कारण यह कि गाँघीजी कितनी ही बार आये हुए बालकों को 
बीच-बीच में तमाचे-मुक्के मार देते या कान खींच लेते हैं । 
यह उनकी हमेशा की झादत है। मशरूपालाजी लिखते हैं-- 
“मह्ात्माजी के प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव देसाई की पीठ पर 
खूब ही तमाचे पढ़ते हैं और सतीश बाबू की पीठ पर खूब ही 
घूंसे जमाये जाते हैं ।” घनिष्ट परिचित यदि कमजोर हुआ तो 
बापूजी के पास बैठने में शरीर की खैरियत नहीं | 

लोग कहते हैं कि महात्माजी को श्रठवाड़े में मौन रखने से 
अपार शान्ति और लोकोत्तर भ्रानन्द के सरस घूँट पीने को 
मिलते हैं और यही शरमिप्राय महात्माजी ने भी श्रपने मौन के 
सम्बन्ध में जाहिर किया है। यहाँ हम यह दिखाना चाहते हैं कि 
क्या न्ालक-जैसे स्वभाव-वाला महात्मा वालकों में बैठकर मौन 
रख सकता है | कमी नहीं। साथ ही वापूजी बातों के “बढ़े 
एतिया हैं | बालकों के पास बैठकर महात्माजी सेयह झाशा , 
रखना कि मौन रह जांय, कमी भी सम्भव नहीं। किन्तु इस 
प्रकार का मौन ( बालकों से विनोद करना ) उन्हें अपार शान्ति 
देता होगा, इसमें कोई रन्देह नहीं | कारण कि इससे महात्माजी 
को एक प्रकार की शान्ति तो मिलती ही है, राथ ही सारे दिन 


के का की यड़ावट मी दूर हो जाती है। बालकों में मपूजी 
भुक्त-दास्य! बरते हैं। 
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द्वितोष राउय्ड-टेबल-कान्फ़रेन्स में ज्यों-ही महात्माजी 
*राजपूताना” जहाज़ पर बैंठे कि बच्चों ने, विशेषतया अँग्रेज़ 
अच्चों ले, घेरना प्रारम्भ कर दिया | बच्चे न रंग देखते हैं, न 
रूप, और न उनकी व्यक्तित्व पर नज़र रहती है। वे तो 
“आत्मवत्त्‌ सर्व भूतेु”' के माननेवाले होते हैं। गाँधीजी का 
जहाज़ पर यह एक साधारण-सा मज़ाक होगया था कि ये 
आंग्रेज़ बच्चों के कान पकड़कर उठा देते थे | उनकी पीठ पर 
चपत लगाते थे और बच्चे सपाठे से उनके कैबिन में उसी प्रकार 
चुत जाते, गैसे पक्षियों के बच्चे अपने धोंतले में मुंह. डालते हैं। 
बच्चे उनके कैबिन में ,खूब धींगा-धींगी और खींचा-मस्ती करते 
और उन्हें देख-देख, गाँधीजी मी खूब ही खेलते, तालियाँ चजाते 
और खिलखिलाते | जब गाँधौजी कत्तेवा करने बेठते तो बच्चे 
'एकदम इमला कर देते श्रौर गाँधीजी से कुछ भी नहीं बन पड़ता; 
चुपचाप समिट जाते । बच्चे मौका पाकर सभी अगूर और खजूर 
लेकर भाग जाते और तश्तरियाँ साफ करके भष्ठात्माजी को सौंप 
देते | मद्ात्माजी खूब हँधते | बच्चे उनको घोड़ा बनाते, पीठ 
पर चढ़ते और “और दो, भ्रौर” के मारे तारा कमरा गु जा देते। 
-यहाँ तक कि गाँधीजी को बच्चों ने चर्खा तक नहीं चलाने दिया, 
'किन्हु वे हँसने के सिवाय कुछ करते ही नहीं ये । 
महान्‌ उपवास, जो अक्लूतों के उद्धार के लिए. मश्ात््माजी 
ने प्रार्म्म किया था, यह आमरण उपवास २० सितम्बर को 
आरम्म होकर २६ सितम्बर को स्त्म हुआ | २७ उितम्बर को 
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महात्माजी की महान विजय के उपलक्ष में उनका ६४ वाँ जन्म- 
दिन मनाया गया ! भारत 'ही नहीं, समस्त संसार ने इस दिन को 
आदरास्पद दिवस जानकर मनाया । यरवदा-जेल में उस श्राम्र- 
बृक्ञ के नीचे महात्माजी जेल का कम्बल ओढे, खाट पर पडे ये | 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर खाट के पटिये पर ह्वाथ रखे, ज़मीन पर बैठे 
थे | दर्शन को भीड़ लगी थी, फूलों श्रौर रुपयों के ढेर लग रहे 
ये । पादुरी, श्रेग्रेज़, अंग्रेजी महिलाएँ बीसवीं सदी के यीस मतीह 
के दर्शनों को टूट रही थी। आशीर्वाद मिल रहे थे | इसी समा-- 
रोह में मीरा बहिन का पत्र महात्माजी को मिला, जिसमें इस 
उत्सव में शामिल न होन्सकने का खेद प्रकट किया गया था, 
साथ दी यह भी लिखा था कि आपके पास ही रवीद्द्रवावू वैंठे 
होंगे, उनके चरण मेरी ओर से आप किसी से छुझ्ा दीजिये। , 
महात्माजी का वाल्योचितत सारल्य यहाँ देखने की वस्तु है, जिसका 
दृश्य संसार में बार-बार देखने को नहीं मिलता | महात्माजी उस 
समय भद्दान्‌ श्रशक्त थे तो भी उस पत्र को पढ़कर आपने करवट 
बदली और उस कवि-सम्राट्‌ के, जो पलंग की पाटी से ठिके 
चैंठे ये, हाथ बढ़ाकर पैर छू लिए । मज़ा यह कि मह्ात्माजी 
कथीन्द्र को गुरुदेव कइ्टते हैं और रवीन्द्र सद्दात्मजी को भगवान्‌ 
का अचरतार मानते हैं | महाकवि उस समय आावाक्‌ रद गए 
और उनके नेतों से श्रश्नु-घारा वह निकली | महात्माजी का यह 
बालकों-जैसा सारल्य उनकी नस-नस में विंघ गया । वें तड़प” 
उठे । महात्त्माजी ने कह्दा--“गुरुदेव ! मुझते बढ़ा कौन है, जो 
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आपका पैर छुए !” कितना हास्य, कितना विनोद और कितनी 
सरलता है इस वाक्य में ! वाल्तव में यह वाक्य भी अमर है। 
महात््माजी ने यह पन्न गुरुदेव को दे दिया | जाते समय महाकवि* 
चरण छूकर और हाथ जोड़कर कहने लगे--“भगवान्‌ ! हरि 
. जनों के लिए आप मुझे जो आज्ञा देंगे, उसे मैं वद्धाल में घर-: 
घर पहुंचा दूँगा ।” 5 

भारतीय स्त्री की वर्तमान दशा पर महात्मा गाँधी'क्या' 
कहते हैं, उनके पिचार क्या हैं, यह जानना परमावश्यक्ष हैं। 
कुछ लोगों का कथन है कि स्वरी-तम्बन्धी गाँधीजी के विचार 
नितान्त संकुचित हैं। यह अवश्य है कि किसी भी जाति-विशेष । 
के लिए गाँधीजी ने श्रभी कुछ किया नहीं है, किन्तु समय-समय 
पर उन्होंने समस्त भारतीय स्त्रियों पर बहुत-कुछ लिखा है।- 
उससे पता चलता है कि गाँधीजी स्त्री-सम्बन्धी विचारों में कहाँ 
तक आगे बढ़े हुए हैं। यहाँ उनके समय-समय पर प्रकाशित" 
विचारों का प्रदर्शन किय जाता है। 

, स्त्रियों के प्रति पुरुष अपने मूठपन से कर्तव्यों को भूल 
सकता है, किन्धु स्त्रियाँ कमी भी अपने पुरुष के लिए. जो फ़र्ज़ 
है, उन्हें नहीं भूलतीं?--नवजीवन ता० १४-६-१६१६ | 

((स्त्रयाँ अवला समझकर ही पुरुषों के कार्यों में सहयोग 
देने से छूट नहीं सकतीं | श्रवला यह विशेषण श्रात्मा पर लायू 
नहीं हो सकता | यह तो शरीर विषयक है। जिन स्त्रियों को 
अपनेपन का विचार है, उनका स्त्रीत्त उनके आत्म व के साय” 
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अल्न्त शोमा पाता है | ञ्री को बार-बार अव॒ला कह देने से 
ज्री का सतील शोमा नहीं पाता। जिस प्रकार हायी का शरीर 
मनुष्य की घुद्धि के झागे वेकार है, उसी भकार जी और पुरुष 
दोनों के आ्रात्म-वल के आगे मनुष्य की बुद्धि एवं शारीरिक बल 
प्तृणवत्त प्रतीत होता है। इसी से मेरी इच्छा है कि ज्ियाँ अपने 
आपको अ्वला तममफर अपने प्रजा-रक्ृण के अधिकार को 
छोड़ें नहीं?। --निवजीवन! ता० १८-७-१६२० 
“जब तक ब्लियाँ आगे नहीं बढ़ती, तव तक स्वराज्य की 
आशा रखना फ़िज्ूल है। प्रजा की स्वतन्त्रता चली गई है, उसे 
फिर प्राप्त करना अनुष्य का धर्म है| इस वाठ को यदि ल्थियाँ 
न समझे तो जनता की रक्षा असम्मव ही है। ज्ियों को 
स्वतन्त्रता का मश्-मन्त्र लेकर और उसे घमम जानकर सावित 
करना चाहिए और जिन ज्ियों को यह महा-मन्ज सिद्ध होजाय; 
उन्हें इस मंत्र फी दीक्षा श्रन्य वहिनों को दे देना चाहिए | जीवन 
मेंचड़े-से-बड़े महत्व की अधिकारियी ज़ियाँ ही हैं। पुरुष शक्ति की 
ईद है। स्त्रियों के गम्भीर मावों को पुरुष भी नहीं जान सकते | 
ज्री जिस प्रकार वालफ की रक्षा करती है, उसी प्रकार वालक में 
स्वतन्त्रता, निर्मयता, सह्दियणुता, हृढ़ता-इत्यादि गुण भी स्थापित 
कर सकती हैं ।” --+निवजीचन! ता० ३-१०-२० 
+“***» *"*जितनी-जितनी मारतीय बहनें जाए होती जा 
रही हैं, उतना-ही-उतना स्वराज्य इमारे नजदीक झ्राता जा रहा 
'है। स्थियों ने अपना सर्वस्त बलिदान करके प्रजा का रक्षण 
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किया है| मारतवर्ष के संकटों को जितना लिया जाव सकती 
हैँ, उतना और कौन जान सकता है !! 
--निवजीवन' ता० २८-११-२० 
लैत भाषा फे सम्बन्ध में है, उसी प्रकार ज्ञी के सम्बन्ध 
में । अपनी मातू-भाषा और राष्ट्रमावा को वर्तमान भारतीय 
जनता जिस प्रकार छोड़ रही है, उसी प्रकार हम भी स्त्री-समाज 
को दिन-प्रति-दिन त्याग रहे हैं--अनादर की दंष्टि से देख रहे 
हैं। उनका राष्ट्रीय जीवन कुछ नहीं फे वरावर है | इसी से हम 
उनसे अभी तक कोई फ़ायदा ब उठा सके 
- --नवजीवनं ता० २६-१०-२० 
(विधवा का प्रए्न मारत में नया नहीं। सुधारकों ने इस 
प्रश्न का एकदेशीय मार्ग निकाल लिया है। वैधव्य में मुझे 
बड़े-बड़े रश्स्य मालूम होते हैं। पुरुष किंकर्तल्क-विमृढ होकर 
पुन्ल॑ग्न का विचार नहीं करते, यह ठीक नहीं। परन्तु ऐसे 
बिचारों से श्रेथवा ऐसे विचारों के श्रमल से क्या वाल-विघवाश्रों 
के जीवन को कुछ फायदा पहुँचा उकते हैं ! हठपूरंक विषवा 
से विवाह करवाना पुरुषों का धर्म है। वैषब्य को शोमित 
“करना है तो विधवा-विवाह जारी करना चाहिये, अन्यपा विध- 


चाझं से पविन्रता की श्राशा रखना व्यर्थ है 
---निवजीवनः ता० ६२-६०-१६ 


जो स्त्री के साथ वर्षों तक मैत्री रखते हैं, जिसके दुख त्त 
चुखी होते हैं, जिसके सुख में माग केते है, जिसके साथ भोग- 
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विल्ञास करते हैं, जिनके साथ चौवीसों भण्टे विताते हैं, उठी 
स्त्री के मर जाने पर पुरुष.जिस प्रकार अपने मित्र का सासान्य 
शोक पालन करता है, उसी प्रकार साधारण-ता शोक स्त्री के 
भर जाने पर पालन करता है। इससे ज़्यादा नहीं।।।।”ल ला 
““मारतब के मनुष्यों की कुलीबता स्मशान से आगे नहीं 
जा सकती और फमी-कमी तो पवित्र ल्त्री भी पुरुष की चिता 
में अपनी भत्म सी शामित्र कर देती है। किन्तु कई ऐसे मी 
महापुरुष हैं, जो पत्ि.शव के जलने के साथ-ही-साथ गये 
पिवाइ की वांतचीत उस नव-विधवा से करने लगते हैं। विधुर 
तो इस क्राय॑ में कमी शरमाते ही नहीं। ऐसी लखा-जनकः 
स्थिति से भारतवर्ध को अवश्य बचना और बचाना चाहिये ! 
--निव भैवन ता० १२-१० १६ 
जब पुरुष अपने हृक्त जताएँ तो ल्वियाँ श्रपने हक क्यों 
न छिद्ध करें १ स्तियों को - मताधिकार अवश्य मिलना चाहिये, 
परन्तु जो ल्वियाँ अ्रपने सामान्य इक नहीं सर्मती, अयवा 
समझते हुए भी अपने इकों को माँगने री दाकद नहीं रखतीं, 
दे लियाँ मताधिकार लेकर क्थ करेंगी! स्त्रियाँ भरते ही 
मताधिकार लेलें, भले ही भारतीय घारा-समाझओं में जायें, परन्ठ . 
स्त्री-जाति का प्रथम कर्तव्य तो पुरुषों के अत्याचारों से बचना 
और भास्तीव जनता को वीव॑वान्‌ बनाना है। अ्रशान में हम 
अपनी श्रवोध युत्री को किसी के विधुर होने के साथ ही उसक्री- 
विषयाग्नि को शात करने के लिये सौंप देते हैं और युदप भी' 


३३१ टॉल्सटॉय और गाँधी, 


वियोग के आँतू सूखने के पूर्व ही विवाह करने को तैयार हो 
जाते'हैं । ऐसे कार्यों में सुधार करने का लियों ड्रो हक है, 
रेतना ही नहीं, स्त्रियों का कर्तव्य अपने, पुरुष के, और भारत- 
वर्ष के प्रति है | “-निवजीवन! ता० १६-४-२० 
गाँधी भी के उपरोक्त विचारों से पदः चलता है कि वे एक 
सम्राज-मुधारक हैं | पचास वर्षों में जितना तमाज-सुधार हमारे 
अन्य माननीय नेता नहीं कर सके, उतना कार्य गाँधीजी ने ” 
केवल पाँच वर में ही कर दिखाया । उन्होंने लियों को निडर 
बना दिया, खुली हवा में ल्ादिया, मार्य दिखा दिया। स्त्रियों 
के आन्दोलम में प्रचार-कार्य की मद्वाद्‌ भ्रावश्यकता थी, उसे 
गाँधीजी ने पूरा किया है। 
स्त्रीन्जाति यदि अपने वास्तविक स्थान को समझ जाय तो 

आरिक और क्ामाजिक परतन्त्रता तो अ्रवश्य ही दूर होजाय। 
धीरे-घीरे कार्य करने शव पुरुषों पर ही श्रपना उमभस्त अधिकार 
रखने से तो लियों का फ़मी भी उद्धार न हो सकेगा। धीरे-धीरे 
कार्य करना और अ्रसह्वाय कौ तरह बाद देखा करना, यह तो 
- स्त्रियों के लिये शरम फी बात है। इसका यह मतलब नहीं कि 
स्मियाँ पुरुषों से किसी मी कार्य में मदद ही न लें। त्तियों को 
यह मली प्रकार मालूम हो जाना चाहिये कि इम पीछे हैं, बच 

वे ख़तः भागे बढ़ने की क्रोशिश करने लगेंगी। असंतोष ही 
जादि का मूल मनन है। यह असंतोष लियों की श्रासिक स्थिति 
सामाविक जीवन, तलाक और पुनक्षग वश में ज़्यादा देखा 
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जाता हैं। लियों की उन्नति के मार्ग में जो-जों बाघाएँ हैं 
उ्दें दूर करना या करने की कोशिय करना मनुष्य का कर्तम्य 
है। स्त्रियों में हिम्मत तो अवश्य होनी ही चाहिये । जब तक 
दे-झत्म-विश्वास और हिम्मिठ से काम न लेंगी, तब तक पुरुष 
के निर्दय पंजे से बचना एकदम असंभव है। स्त्री की परव॑- 
श्ता का मूल उसडा विज्लाठ है। विलास के कारण ही वह 
स्पान-च्युव होबाती है, और वंधन में पढ़ जाती है। यदि पुरुष 
के विलास का साधन स्त्री नहीं रहे तो स्त्री-वाति की उन्नति 
हो उकती है। यह वात हमें महात्मानी ने ही बताई है। यह 
बात लवों को जान लेनी चाहिये कि वे पुरुषों से किसी बात - 
में मी कम नहीं और उमानाधिकार की श्रभिकारणी हैं। खस्वियों 
को अपने अ्रधिफार मालूम हुए कि पुरुषों को तो वे एकद्रम 
समम्ना देंगी। 

| गाँधीजी और साहित्य 

« भहात्माजी ने वास्तविक शिक्षण राजकोट में पाया | 
सन्‌ १८८७ में मैट्रिक परीक्षा पास करके वे सामलदाउ कॉलेज 
में मस्ती होगये, किन्तु वैरिस्टर हो जाने की मद्दान्‌ प्रवल इच्चा 
के जाइत हो जाने से अपने कुट्ठम्दियों से सम्मति लेकर 
रंणप८ ई० में इजलेए्ड चले गये | 

विद्यार्थी-अदस्था में आपका जीवन किन-क्िन विषम अब- 

च्याश्नों को पार फरता रहा, इंग्लैरड में रह कर आपको फ़िन- 
किन रस्म-रिवाजों और रुकावों ने आ-चेरा, देश में आने के 


रे३ टॉल्सटॉय आर गॉवी' 


उपरान्त आपको वकालत में दिलचसी रही या नहीं, श्रकिका” 
कितलिये गये और किस परित्थिति के वशवर्ती होकर आप- 
वहाँ स्थायी रूप से झक्े गये--इन सब का वृचान्त जानना 
वास्तव में रोचक है, किन्द इसारे लेख से सम्बन्ध न होने के 
कारण हम शआगे बढ़ते हैं। 

महदात्माजी की साहित्य-प्रवृत्ति दक्षिण-अम्रिका में पररम्भ 
हुईं। दक्षिण-प्रक्किका में रहकर हिन्हुस्तानियों में लोकमत 
फैज्ाने या जानने के लिये श्रापने 'इृ्टियन ओपिनियन" 
नामक एक पत्न जारी किया। इस पत्र में राजनीतिक वाों के. 
अतिरिक्त झापने इन विदेश में बसे हुए भाइयों के देश-प्रेम को 
जागृत एव' रुस्‍्कार में परिवर्तन करने पर बहुत कोर दिया कौर 
उपरोक्त पत्र द्वारा आपने इस कार्य में मरसक प्रयक्ष भी किया | 
' धूुगणिडियन झ्रोपीमियन!ं की सापा बहुत ही सादा थी, किन्तु 
साहित्यिक दृष्टि से अशुद्ध नहीं फ्ह्ी जा सकती है। एड मार 
स्वयं पत्र की भाषा के विषय में वह कह रहे ये कि इस पत्र फे 
निकालने में मेरा उद्देश्य मेरी माघा भर दिद्चत्ा प्रकट करने 
का नहीं, वरन, नाम परदेशी माइयों ढो उनंढी यवायंता 
का छान कराना है। इतना होने पर भी मद्मत्माजी डी भाषा 
में विधय एवं विचार की गम्भीरता, उत्य हरी खोज का प्रयध, 
सादगी, दृदय को चोट पहुँचाने क्री ताझृव एय' सरलता-आदि 
द्ात गुण हैं। ये सभी गुण 'इपिस्यिन झ्रोगीनियना ढो भाषा 


में बमान रहते ये। 
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गुजराती-साहित्य में अमर स्थान पाने लायक गाँधीजी 

- की कितनी ही पुस्तकें हिन्द-खराज्य' जिल के झनुभव 
क्षीति-घ्म! 'दुर्योदय' इत्यादि समी 'इण्डियन ओपीनियन! 
में ही प्रकाशित हुई थीं। पत्र का उद्देश्य यद्यपि दक्षिण-अफ्रिका 
में वसनेवाली हिन्दू कौम को संगठन करने का था, किन्ध् पत्र 
मे झन्य कई विविध एवं सर्वदेशीय विषयों पर केख लिखे 

, जाते ये। ये छेख वास्तव में राहित्य की स्थायी समत्ति हैं। 
. महत्माजी ने ऐसा ही पत्र हिन्दुत्तान में आकर धपवजीवनों 
नाम से प्रारम्भ किया। नवजीवन '१६१६7 वी ७ वीं सितम्बर 
को प्रारम्म हुआ था। यह तारीख गुजराती तया भारतीय 
साहित्य में चिरस्मरणीय रहेगी। गराँधीजी फा कथन हैकि 
मेरे जीवन पर टॉलस्टॉय, रत्किन एवं भ्रीमद्रामचन्द्र जी 
ः का बहुत गहरा असर पढ़ा है। टॉलत्टॉय और रस्किन ने जो 
, हिद्वान्त अपने लेखों में प्रकट किये हैं, उन्हीं सिद्धान्तों को गाँधी 
, जीने कार्य-रुप में लाकर प्रत्यक्ष दिखा दिया है) रु्याग्रह की 
कल्पना का ढिद्धान्त कितने ही विद्वान टॉलस्ट्रॉय की उपज 
सममते है; परन्तु भारतवर्ष में यह सिद्धान्त नया नहीं। आज 

, उसी सत्याग्रह का परिवर्तित उत्करण गाँवीजी ने इुनियाँ के 
समक्ष रख दिया दै। यह उनकी श्रमोष भर अ्जेय शक्ति का 

* प्रिचायक है। यह व्यवहार में फितना अडिग है, यह पाठ भी 
, एम व्यवह्वर में लाकर उन्होंने स्पष्ट ही दिखा दिया है। 
“नैदल ( ददिय अफ्रीका ) में टॉल्सटॉय-फ़ॉर्म तथा उसके पीछे 
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* फ़िनिक्स संस्था-अ्रादि खोलकर गाँधीजी ने समानता श्रौर 
ंधुत्व की कल्पना भ्रमजीवियों के दिल में उतारी यी | भारतवर्ष 
 मैंआते के बाद गाँधीजी का नाम गुजराती-साहित्य में ही नहीं, 
समस्त दुप्तिया में व्यास हो गया। राजनीतिक एवं सामानिक 
कार्यों के बोक से दने रहने पर मी गाँधीजी-ने गुजराती-साहित्य 
की जो असाधारण सेवा की श्रौर अपनी मातृ-भाषा गुजराती 
यो भारतीय एवं साधारिक भाषाश्रों में जो स्थान दिचाया वह 
किसी से छिपा नहीं। साहित्य के लिये साहित्यिक प्रवृत्ति में, वे 
.कभी-छुसे नहीं। वे गुजराती भाषा के प्रेमी तथा भाषा के विकास 
के साधक बनकर कभी प्रयत्ञ करते नजर नहीं श्राये | यह बात 
आपके 'इण्डियन ओ्ोपीनियन पत्र से विद्ध हो जाती है; जिसका 
ड्वाला ऊपर दिया जा चुका है। स्वर्गीय नवलराम इन की 
शैली को एकाग्र एवं संत्षित शैली कहते हैं। इसकी शैली के 
साथ विचारों एवं भाषा की प्रौद़ता ऐसी उफ्ताई से चलती है 
कि देखते ही बनता है। इनकी भाषा फी शैली में दृदय से निक- 
जनेवाले स्वर और उनकी मंकार इस प्रकार निकलती ऐ कि 
वह मलुब्य-दृदय को उपल-एुयल करके उसे जागृत एवं 
सत्तेज कर देती है | प्रान्विक भाषाओं में निम्न कोटि की गिनी 
जानेवाली गुजराती मापा को श्राज गाँधीनी ने गौरव एवं 
विशिष्ट स्थान दिला दिया है। 
ब्विलायत से निकणे हुए भारतीयों ने झपनी मादू-माषा हर । 
जो हुर्गति आज से २०-१४ वर्ष पूर्व करमी श्रम ढो थी, गा 
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किसी से छिपी नहीं है। उस दुर्गति से अपनी मातृ-भाषा को 
मुक्त करने बाते गाँधोजी ही हैं। उत््‌ १६१६ में सरोजिनी' 
नायडू श्राप से मिलने अहमदाबाद पघारी थीं॥ इस अठंग का 
लाम लेने के लिये उरोजनी देवी का जनता में भाषण कराया 
गया। उनके अंग्रेज़ी माषण को सुनकर अ्रेंग्रेज़ी जाननेवाली 
जनता मनत्र-मुग्य शो जाया करती थी। किन्तु महत्माजी भला 
लोगों फो भूठा सुख कैसे मोगने दें १ उन्होंने वहीं उनसे साऋ- 
कह दिया कि भाषण मारतीय भाषा में हीहों ओर हुआ 
भी | देवीजी को भारतीय भाषा में बोलने का पहला ही मौका 
था, इसलिये उभी भारतीय पत्रों में इसकी काफ़ी चर्चा रही, 
किन्तु श्रग्रेज़ी भाषा के ऊपर तो गाँधीजी ने तेज़ाब डाल ही 
दिया। सन्‌ १६१७ में भड़ौंच में गुजराती-परिषद्‌ हुआ था | 
लोगों को विश्वास था कि सब कार्य अग्रेक़ी में ही होगा। 
गाँधीजी वहाँ प्रमुख ये। उन्होंने अपना व्याख्यान गुजरादी 
ही में लिख भेजा । वहीं से परिषदों और सम्मेज़नों का काम 
देशी माषाओं में होना म्ारम्म हुआ । श्राज तो भारतीय महा 
उमा तक का कार्य गाँधीजी के प्रताप से देशी भाषा में'हीः 
होठ रे 

“निवजीवन! द्वार गत १० वर्षों से दे सुबराती भाषा में 
अमृत वरसा रहे हैं। उनकी लेखिनी अनेक क्षेत्रों में कार्य कर 
रही है। उनड़ी विचार-घारा और शैली का असर ठमी वर्तमान 
गुभरठी फेखक़ों पर पढ़े दिया न रहा । इससे इम निःलंकोक 
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उनका हृदय भी महान्‌ है, झ्रात्मा तो अ्रत्यधिक प्रवल् है, फिर 
भला कला से गाँघीजी प्रेम क्यों नहीं करते | इसका उत्तर यही” 
देना परेगा कि महात्माजी जान-बूफकर इस ओर ध्यान नहीं 
देना चाहते | जब कमी उनके हृदय में प्रेम की अविरल धारा 
घह चलती है, तभी वे गायन आरम्भ कर देते हैं, लिसे फेवल- 
उनका मन-वहलाव हो कहना न्याय-संगत होगा | 
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कह सकते है कि गुजराती भाषा में नई प्रवृत्ति पैदा करनेवाले, 
गाँघीजी ने श्रपती भाषा के इतिह्वात में गाँधी-युगः-नामकः 
एक बढ़ा भ्रध्याय बढ़ा दिया है। 

गाँधीजी की शैली पाएिडित्यपूर्ण नहीं, किन्तु उनकी 
विचार-धारा जीवन से उतन्न हुई है। उसके सहायक उनका” 
जाण्त अनुमव एवं गम्भीर चिन्तन हैं। वे हमेशा सत्य के दर्शन 
करने तथा कराने के लिए ही लिखते हैं। इसीलिए वे जिस विषय 
पर लिखते हैं, उसी विषय को सजीव बना देते हैं। साहित्य 
जीवन से कोई निराली या मिन्न वस्तु नहीं, किन्तु समत्त जीवन का 
निष्कर्ष है, यह बात हम गाँधीणी के कषेखों-द्वारा ही समझ सके 
हैं। यह साहित्य के लिए महात्माजी की बड़ी प्रसन्न प्रसादी है। 
गुजराती-साह्षित्य उनका चिर-ऋणयणी हैं | 

महात्माजी ने निम्न-लिखित अन्य गुजराती भाषा में 
लिखे हैं-- 

१--सूर्योदय २--हिन्द-सराज्य ३--नेल के अनुमव 
( दक्षिण अफ्रीका के ) ४--नीवि-धर्म । 

उपरोक्त चारों पुस्तकें दक्षिण-अम्रीका में ही प्रकाशित 
हुई थां | 

५---आरोग्य-विषयक सामान्य शान १६१६ | 

६--नवजीवन? के समस्त लेख ३ जिल्दों में--१६२३ 

७--द््षिण-अफ्ीका के सत्याग्रह का इतिहास २ (भायों में) 

२६२४ 
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८--जेल के अनुभव ( भारत में ) १६२४ 

६--आत्मन्कथा ( २ भाग ) १६२८-२६ 

१०--नीवि-नास के मार्ग १६२८ 

उपरोक्त ग्रथों के अलावा महात्माजी अब मो अपने अनु- 
भूत लेख इधर-उघर लिखते ही रहते हैं । 

गुजराती माषा के निकठ होते हुए मी मशत्मा गाँधी देश 
के कल्याण के लिए हिन्दी को ही राष्ट्र भाषा बनाना चाहते 
हैं। इसके लिए उन्होंने श्रनवरत परिश्रम किया है। वह दो 
बार हिन्दी-सहित्-सम्मेलन के समायति के श्रासन को सुशोमित 
कर चुके है 

गीता ओर महात्मानों 

गीता पर अनेक भाष्य बन लुके हैं। गीता में काव्य को 
रीति से, मनोरञ्ञक ढक्ल से अनेक मतों का उपयोग अजुन से 
बुद्ध कराने के लिए किया गया है। इसमें अपनी इच्छानुपआर 
हर-एक भाष्यक्ार ने अपने मतानुसार किसी मत को प्रधानता 
देकर उसका ही समथेन किया है। अर्थाद्‌ श्रपने ही मत का 
प्रतिपादन गीता के द्वारा किया गया है| आशकल अपने देश 
के विद्वानों में डॉक्टर सर रामकृष्ण माणडारकर, जह्टित 
तैलंग-आदि ने गीता में कर्मयोग तथा मक्ति का प्राघान्य माना 
है। लोकमान्च विलक ने तालय॑ निकालने की शास्त्रीय सैत्य- 
चुछार कमंयोग को ही गीता-रहत्य कर दिया । गीता का कर्म- 
योग श्रन्य फिलॉलफियों से वदुकर है-इत्यादि बातें लोकमान्य की 
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यदि सब के ऊपर रखी जायें; तो गीता का रहस्य कर्मयोग में 
ट्री है, ऐसा कहने में किसी प्रकार की भी शड्ढा नहीं रह 
जायगी। 

गाँधीजी ने मी गीता पर अपने विचार प्रकट किए हैं । 
गाँधीजी के जीवन में सत्य, श्रहिंता और आचार-विचार की 
विशेषता यदि एफ ही कर दी जाय तो कोई विशेषता नहीं । वे 
कई बार सत्य पर, तो कई बार अहिंसा पर मी भार रख देते 
हैं, फिन्ठ॒ उनके दिल में सत्य और श्रा्िसा कोई श्रन्य वस्तु 
नहीं, एक-ही हैं| अश्ता को वे सत्य-प्राप्ति का साधन मानते 
हैं | 'सत्यमय होने के लिए अहिंसा ही एक-मात्र प्रथ है |! और 
सत्य-र्पी उूय का दर्शन सम्पूर्ण श्रहिंसा के बिना अशक्य है !! 
( आ्रात्म-कथा? द्वितीय खण्ड, पृष्ठ ३२७८) । उपरोक्त विचारावलि 
में साध्य और साधन की एकत्ता प्रतीत होती है। 

इस प्रकार के सत्य और अ्रहिंसा को साधने के लिए निवृत्ति- 
मार्ग का अनुसरण त्यागना नहीं चाहिए । इस निवृत्ति-मार्ग में 
तप, संयम-आदि जैन वगैरा भ्रमण॒-सस्मदाय जितनी कठोरता से 
स्वीकार करते हैं, गाँघीजी उसे आत्म-शुद्धि! कहते हैं| उनका 
इसके द्वारा अन्तिम ध्येय 'मोक्ष या परसात्म-दर्शनः ही है। « 
जुद्ध होने के लिए काया, मन और वचन स्रे निर्विकार होना 
चाहिये, याग-ह घादि से रहित होना भी आवश्यक है। आत्म- 
शुद्धि के बिना जीव-मात्र के साथ ऐक्य कभी सघ हो नहीं 
सकता । श्रात्म-शुद्धि के बिना अरह्िसा-घर्म का पालन असम्भव 
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ही दै। अशुद्धात्मा परमात्मा के दर्शन कर ही नहीं सकता | यह 
ध्येय और यह कार्य-क्रम उपनिषद्‌ के ऋषियों और अन्य निवृत्ति- 
'मार्गी श्रमण-संम्पदाय के साथ समानता रखता है। इस प्रकार 
व्यापक सल्नारायणय के दर्शन--अत्यक्ष दर्शन--के लिए जीव- 
मात्र के प्रति परम प्रेम की आवश्यकता है। इसका इच्छुक 
मनुष्य-जीवन के एक ज्षेत्र के बाहर ही नहीं रह सकता । यही 
सत्य की मारी पूजा मन को एक जगइ खींचकर ते आती है !” 
( श्रात्म-कथा, पृष्ठ २७६ ) 
अपने ही ऊपर से गाँधीजी कर्म-मीमासा का गीता में दो प्रकार 
की परम्परा का समन्वय करते नजर आते हैं। लोक-संग्रह की 
दृष्टि से इर-एक लोक में अपने उत्तरदायित्व पर ही मनुष्य कार्य 
करता है, और मोक्ष की साधना इन कार्यो के फल के विषय में 
अनासक्त-सी रह जाती है। गाँधीजी की विचार-परम्परा से यही 
फलित होता दिखाई देता है-आत्म-शुद्धि को साधते हुए 
जीवन के कार्य करते रहना चाहिए। गीता कर्म के विषय मेंः 
अनासक्ति को मोक्ष के लिए पूर्ण उमसती है, और अर्जन ने 
जो गीता समझी और जितना जन-संहार किया, वह सब अना- 
तक्त रहकर ही किया, ऐसा ही मानना श्रेष्ठ है। गीता में हर-एक 
कर्म की कलौदी हिंसा-अहिंसा नहीं | गाँघीजी के कारण, हिंसा- 
कर्म में अनासक्ति अथवा राग-देष का अभाव होता है 
यह सानना अशक्य हे। भाष्यकार को गीता में अपने दिचार 
हे चने के लिए कितनी शान्दिक कल्पना का जात रचना पड़ता 


३११ ठॉल्सटॉय और गाँधी 


है, यह किसी से छिपा नहीं । गाँधीजी ने भी ऐसा दी किया है। 
'गाँधीजी कौरव-पाएडवों के युद्ध को एक रूपक मानते हैं । यहाँ 
यह प्रसक्ध नहीं छेड़ना है, कि गाँधीजी की वह पिचार-परम्परा 
कितनी विदुद्ध पड़ रही है । इमें तो यह समझ में आता है कि 
ऐसा गाँधीजी ने सत्य और श्रह्िंता के श्राग्रहद फे लिए 
“किया है। 
केवल अनासक्ति ही किसी कर्म को साधु! बना देने के 

लिए बस नहीं | लोक में हिंसादि के लिए जो दुष्कर्म प्रषिद्ध हैं, 

उनको अ्नासक्तिपूर्वक फरने से 'साधुः नहीं बन सकता, ऐसे। 
कर्म से मोक्ष भी नहीं मिल सकती। ऐसा कर्म यदि ईश्वर को 
समर्पण मी किया हो, तो वह स्वीकार नहीं करेगा । हमें यदी 

-शब्द-जाल मालूम होता है। यदि वास्तव में देखा जाय तो 

हिंसादि फर्म ही ऐसे हैँ कि उनमें अनासक्ति भशक्‍य है।यह 

बातें तर्क-द्वाथ साबित करना कठिन नहीं। गांधीजी प्रजुन फी 
“हिंसा के वर्णन में कुछ भी फमी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए 

सारे युद्ध में कल्पना के रूपक से ही फाम लिया गया है, परन्तु 

जो लोग इस रूपक को स्वीकार नहीं करने, वे यही फहते रहते 

हैं कि याँधीनी गीता फे उपदेश को स्वीझार झूरफे श्रह्िगात्मक 

दृष्टि से सब को शुद बढ़ा रहे हैं । 

इस दिचार को अन्य रीति से समक्तिये । गीली गौगा थेः 
अनुसार लोकफ-संग्४ में रामाप्कि कर्मों को आपररड मानते 
हैं, पीर एस कर्मो में श्रनासद्ि का समायेश ऐसा अगर" 
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मानते हैं। आगे यह भी कहते हैं कि लोक-संग्रह के लिए यदि 
सत्य और श्रहिंता विरुद्ध क्े, तो ऐसे कर्म करुने की आवश्यकता 
नहीं । वे श्रहिंसा के ऊपर यह एकान्त-भ्रागर, भ्रमण-सम्प्रदाय 
में श्रन्य रीति से पोषण पाया हुआ अ्र्सा के सिद्धान्त का ही 
अधिकतर पालन करते हैं। 
गाँपीजी अदिता पर इतना श्रपिक आधार रख देते हैं, 
इसका दूसरा कारण यह भी है कि सच्चा लोक-संग्रह--सर्व- 
व्यापी लोक-सग्रइ--अश्रहिंता के दिना अशक्य है। मुमुक्त हृष्ट 
को एक ओर रखकर केवल लोफ-संग्रइ-मीमांसा की दृष्टि से ही 
विचार किया जाय, वो भी अ्रहिंसा का आग्रह आवश्यक ही है। 
गाँपीजी क्षी दूसरी शद्भा का उत्तर यही है | इसके लिए सिद्धाथे 
गौतम का उपदेश--'नहिं वरेण वेराणि उंभन्तीय कृदाचन, 
अवेरेण हि संगन्वि एस धंछो उनन्‍्तनो'--बह उपदेश बहुत ही 
अनुकूल है, इस तरह पर कि गीता में कर्म-मीमांछा का समन्वय 
जो श्रस्पष्ट रहा, उसको गाँधीजी उपयेक्त रीति से उपनिषद्‌- 
श्रादि निवृत्तिकर सम्पदायों की लाक्षणिक अहिंता को लोक- 
सम्रह के कर्मों का आवश्यक घर्म गिनकर अ्रपने विचार-प्रस्थान 
को साधते हैं और दूसरी ओर सासारिक कमों का नाश करके 
एक अथवा दूसरी प्रकार के उंन्याठ में रहकर अ्रहिंसादि चर्म 
का पालन करके निवृत्तिकर सम्परदायों में सुधार करते हैं। यही 
झुघार उसके लोक-संग्रह के ऊपर आषान्य स्थापित कर देते हैं । 
« पते ाँवीजी लोक-सेवा कहते हैं। जो-कुछ आध्यात्मिक उन्नति 


' इे४३ टॉल्सटॉय और गाँवी 
' की साधना की जाती है, वह सामाजिक कर्मों से ही साथी जा 
सकती है और साधी जानी चाहिए । 
गाँधीजी का साधन किया हुआ यह विचार-प्रस्थान कितना 
सच्चा हे, इसके कहने का हमें अधिकार नहीं। परन्तु हाँ, एक. 
शंका अवश्य ही रद्द जाती है। यदि अ्रहिसादि धर्मों की ससारः 
में रहकर साधना श्रशक्य नहीं तो उनके दुस्तर होने पर वे ही 
निवृत्ति-मार्ग के उपदेश बन जाते हैं,और यदि लोक-सग्रह साधना 
हो तो हिंसा-अदिंसा का एकान्त श्राग्रह अ्रसम्भव है | संसार की 
वास्तविक स्थिति के इस प्रकार के दर्शन से ह्वी ये भिन्न-मिन्न 
प्रकार के मार्ग भिन्न नहीं रह सकते | 
भविष्य इस मिन्नता का वास्तविक सम्बन्ध मिला दे, यही 
इमारी इच्छा है | 


लेनिन ओर गाँधी-तुलनात्मण आलोचना 


फुलप मिलर ने कह्ठा है कि “थे दोनों महान्‌ आत्माएँ दो 
कैमरों के सामने हैं, जो वीतवीं सदी के प्रारम्भ में उत्तन्न हुई 
हैं।” वास्तव में देखा जाय तो दोनों हैं भी मद्दान्‌ श्रात्माएँ ही। 
दोनों के जीवन में श्रद्धुत एवं रचनात्मक फ़िलॉसफी स्पष्ट 
प्रतीत शेती है। दोनों में वर्तमान समाज से भी ज्यादा उच्चतर 
समाज की कल्पना है। यही फिलॉसफी और यही आदर्श उनका 
प्रेरक है। राजकीय ज्षेत्र में दोनों ने नई सृष्टि को जन्म दिया 
है। दोनों महापुरुष ध्रादशवादी और महान्‌ कार्य-सम्बालक हैं। 
दोनों महापुरुषों का यह साम्य दोनों को प्रकृति और 
ज्यनहर में विविष प्रकार का नज्ञर आठा है। बरट्रेन्ट रसेल 
अपनी प्रद्तिद्ध पुस्तक “११७ ए:800४०७ ७00 गम९०ए 
0 80श6०शंश7 ? भें लिखते ई-.“लेनिन को ऐश-आराम 
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"की या अन्य प्रकार से साम्राज्य सुविधा की कुछ मी झावश्यकता 
नहीं है। जैसे अपना मित्र हो, उसी प्रकार आगन्तुरु से वार्ता 
लाप करते हैं। बहुत ही सरल दिखाई देते हैं, और गर्व का 
उनमें छींठा भी नहीं । उन्हें जाने-पढिचाने बिना कोई उनसे 
मिलता है तो एक अद्भुत प्रकार का प्रमाव उसके ऊपर पढ़े 
बिना नहीं रहता । यह कोई भी नहीं समझ सकता कि वह विल्- 
कुल ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे शासनकर्तता हो। शान्ति, 
निर्मयता, स्वार्थ-द्ीनवा की वह सजीव मूर्ति है। उनका बल, 
उनकी प्रामाणिकता, शौय और भरद्धा से उत्नभ्न होत्रा ह--ऐसा 

"अतीत होता है |” 

यदि यही व्याख्या गाँधीजी पर भी लगाई जाय तो कितनी 
अयाय हो ! विदेशी लोगों पर गाँधीजी का बड़ा भारी प्रभाव 
पढ़ता है। इसका केवल एक ही दृष्टान्त यहाँ दिया जाता है। 
'भर्टल और गार्डनलॉ-नामक अमेरिकन लिखते हैं-- 

“बाँधीजी का प्रभुत्व हमारे ऊपर जितना पड़ा, उतनः श्राज 

-तक हमने किसी का अभाव नहीं देखा। गाँधीजी के चरित्र, 
स्वाय-हीनता, मानसिक सावधानी, श्रसाधारण प्रतिमा-आदि पर 
सो इमारा विशेष आकर्षण है |” 

- अपूर्व पैय 

उपरोक्त श्रवतरण मिस ब्लानशे वाटतन ने अपने लेख 

- +द्णतगा छापे विलानशणेणशा। रिशअंडध70०? में 

दिया है | जिस प्रकार गाँधीजी का हात्य बहुतों शो यूह' लगता 
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है, उसी प्रकार लेनिन का द्वास्य था | दोनों मशपुरुष संफट में 
शान्त, विपत्ति में धीर और हमेशा ही निश्चल बृत्ति में रइनेवाले 
हैं। दोनों अपने लक्ष्य थी साधना के लिए श्रविरत प्रयास करने 
की पूर्ण शक्ति रखते हैँ। आपत्ति आजाने पर लेनिन फितना 
धैये रखते ये, यह वात 'सोविद रूसी नामक पुस्तक में 
परिडत जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है-- 

“सन्‌ १६२१ में मॉस्को पर शशओों का मय था श्रौर यह भी 
विश्वास शेगया या कि सोवियट सत्ता थोड़े ही काल में नप्ट 
शो जाएगी | तव लेनिन को यह सूमा कि गाँवों में लोगों को 
उत्साहित एवं उत्तेजित करना आवश्यक है, और इस कार्य को 
पूरा करने की आजा उसने प्रदान भी करदी ।” 

दक्षिण-अफ्रौका के सत्याग्रह के संचालन, चंपारन, पल्ञाव 
के माशल-लॉँ और असइयोग के समय गाँधीजी मे भी श्रभूतपूर 
पैये का परिचय दिया था | गाँधीजी और लेनिन लोक-प्रीति के 
लिए या लोगों के उत्साइ-प्रदर्शन के लिए कमी मी अ्रपने 
सिद्धान्तों से नहीं इतते । गाँधीजी की श्रपेत्ञा लेनिन की वक्तुतन-- 
शक्ति अग्रिय थी और उनकी शब्दावलि भी ज़्यादा तरस नहीं 
होती थी। शब्द-जाल में कार्य नष्ट श्ेजाता है, और कार्य के 
सिवाय अन्य सब व्यर्थ है, यही लेनिन का छिद्धान्त या | यदि 


मगाढ़ मित्र से भी सम्बन्ध टूटने की नौबत आ्रजय, तो भी ये 
दोनों महात्मा अपने सिद्धान्त से इटते नज़र नहों आते। वक्त 
आने पर दोनों लोक-लाम के कारण मित्रों की मित्रता मी 
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छोड़ने में समर्थ हैं। लेनिन ने एक समय कहा था-- 

“यदि मैं अकेला मी रह जाऊें तो भी अपना प्रथल 
नहीं छोड़ें,.गा | अपने उद्देश्य के फैलाने में मैं सदा बिल्कुल सीधे 
रास्ते चला जाऊंगा!” 

लेनिन की आत्म-श्रद्धा एव आत्म-विश्वास का सष्ट उदाइ- 
रणतो है; 'बोल्शेविक -विग्रह | जब श्रक्‍्ट्ूवर में बोल्शेविक-विप्लव 
हुआ, उसके पहिले लेनिन श्रकेला ही इस मत का था कि केरेन्सकी- 
सत्ता को नष्ट कर, सोवियट राज्य-स्थापन का समय अब आ- 
गया है | बहुत-से बोल्शेविक नेता इस मार्य के अवल्वम्बन से 
पीछे इट रहे थे, और उनकी इच्छा थोड़े समय तक और ठहरने 
की थी। परन्तु लेनिन डिगमिगाए नहीं, सभी नेताओं को 
अपने मतानुसार करके रूस की सत्ता अपने हाथ में फरली। 
इसी प्रकार श्रकेते रहकर, मित्रों के विरुद्ध होने पर भी, गॉधीजी 
ने श्रपना शौय अनेक बार दिखाया है! यह बात सभी पर 
प्रकट है। 

भूत स्वीकार 

गाँधीजी अपनी भूल स्वीकार करने में सब से आगे हैं, किंध 
जब श्रन्य नेता अपनी गलती क्रवूल्न नहीं करते तो वह उनके 
शत्रुवत्‌ होजाते हैं, भर उनसे भूल स्वीकार कराकर ही छोड़ते 
हैं। लेनिन में यह विशेषता थी कि वह आत्म-परीक्षा करते 
समय विशेष कटाक्ष, करते ये | जोसेफ स्टेलिन अ्रपनी पुत्तक 


्षैनिनिज्म! में लिखते हैं-- 


डॉल्सवय श्र गॉधी श््८ 


अपनी भूलों को स्वीकार कर लेना तेनिन के गाम्मीय का 
'चिन्द है, और यह उनकी कर्तव्य-शक्ति का पूर्ण द्योतक है। 
अपनी भूल को स्पष्ट स्वीकार करना, भूल के कारणों की खोज, 
अूल होने के संयोग और उनका ४थकरण, भूल झुघारने के 
उपाय और श्रम्यास-ये समी बातें सच्चे और गहरे दृदय की 
सरिवायक हैं । यही कर्वच्य है, यही प्रजा और लोगों की ग्रस- 
जता और हृदय को आक्ृष्ट करने की युक्ति है ।” 
आदर्श के अनुसार कार्य 
जिस प्रकार लेनिन शाजकीय क्षेत्र में श्राये और रूस के 

चातावरण में परिवर्तन हो गया, उसी प्रकार ज्यों-ही थाँधीजी 
ने हिन्दुओं के राजकीय त्षेत्र में प्रवेश किया, त्यो-ही राष्ट्रीय प्रवृति 
में विज्वव उस्न्न हो गया। लेनिन की विचार-शक्ति के कारण 
प्राचीन परिषाटी पर चलनेवालों फों बड़ा आधात उठाना 
अड्डा | गाँधीजी को विचार-घारा का पालन करनेवालों को 
उनका इुक्स मानने में जितना आनन्द होता है, उतना अ्रन्य 
किसी नेता की श्राश्ा के पालन में नहीं। गाँधीजी गुजरात के 
राजकीय का में लिस प्रकार भाग लेने, लगे उसका वर्युन्‌ 
ओयुत महादेव देखाई कृत वीर पल्लमभाई?-नामक पुस्तक 
में इस प्रकार है-- 

“- “उस समय अपने राजकीय जीवन में अ्रत्यन्द मालिन्य या | 
पभजा की ओर से च्ोलने तथा कार्य करनेवाले नेताओं में 
'पाखएड-बाद फैला हुआ था | इसी अरे में महात्मा गाँधी 
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क्षेत्र में उतरे और राजकीय जीवन में 'रत्व' का दखल हुआ | 
मुझे विश्वास होगया कि श्रव कोई रुचा कार्य श्रवश्य होगा |? 

यही बात लेनिन की बाबत भी सच है-- 

#॥,0शागंडा 38, णा ६6 0एक75४ध०त 
एणंपा रा शाश्ज, 00 एपॉधाह ण ए77७ए०- 
ग्राए0 97900900.! 

-ीभाणाशाएं 97 80शा7- 

गाँघीजी भी यही मानते हैं कि भावना और शआरादर्श का 
फेवल स्वप्न देखकर ही न॒तृत्त होना चाहिए, वरन्‌ उन्हे कार्य- 
रुप में लाकर सन्तोष करना चाहिए | और अपने श्रादर्श को 
कार्य रूप में लाना मह्मत्‌ कठिन काये है। जिस प्रकार गाँधी- 
जी को मानव-बन्पुश्रों की विपत्ति देखकर प्रीढ़ा होती है, उसी 
प्रकार लेनिन का भी हाल था। वर्तमान समय का मुख्य संकट 
आर्थिक है, यह बात दोनों ने स्वीकार की है। इसलिये तोक- 
समूह की श्राथिक स्थिति सुधारने के लिये प्राशपण से घुट जाना 
गाँधीजी अपना कर्तव्य मान चुफै हैं और तेनिन, का प्रयत्न 
इस कार्य में प्रसिद्ध ही है। 

भेद 

किन्तु जिस प्रकार इन दोनों महापुरुषों में साम्य है, उत्ती 
प्रकार दोनों में मेद मी है। दोनों की दृष्टि और स्वभाव मिन्न- 
मिन्न प्रकार के हैं| दोनों के सामाजिक उिद्धान्तों एवं कार्य- 
पद्धति में मह्दान्‌ अन्तर है। गाँधीजी और तेनिन का श्ौय॑ 
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उनकी अ्रढिग-अद्धा से ही उद्‌भूत है। गाँधीजी को नैतिक घट- 
नाश्रों में बहा विश्वास है, परम भ्रद्धा भी है। किन्तु स्टैलिन 
के शब्दों में-- 
मु शत 48 8 फैशिॉर्डस 80. ०-0०घ788 कैं8 
छ05099 8 एक९त0. प७णा.. शिडाछ,7 
-+१,७शणरशाः 
काल मास के आयिक उिद्धान्तों पर लेनिन का छढ़ 
विश्वास था । यह मेद कितने ही अ्ंशों में दोनों के व्यक्तित्व से 
और कितने ही अंशों में जाति एवं राष्ट्रीय विभिन्नता से उततन्न 
डुआ है | गाँपीणी हिन्दू हैं और लेनिन रूसी थे, इसीलिए उन- 
के मत में फेर होना स्वामाविक ही है 
धरम ओर नीति 
गाँचीजी का व्यक्तिगत चरित्र वाइवल, गीहा श्रादि धार्मिक 
अन्यों एवं ताक टीज, रफ्तिन, टॉल्पटॉव, थारो इत्यादि अरा- 
जकवादी एवं व्यक्ति-वादी विद्वानों एवं महात्माश्नों की कवियों 
से निर्मित हुआ है | लेनिन की गीता तो कार्ल माक्स की 
4095 08]8)? ही थी। उसका समस्त शास्त्रीय [एवं वैज्ञा- 
निक श्राघार वही था ! यह मूल मानसिक भेद दोनों की भाव- 
नाशथ्रों, विचारों तथा कार्य-यपद्धति में स्पष्ट नजर श्राता है। 
गाँदीयी की दृष्टि घार्मिक होने के साथ नैतिक भी है। आत्म- 
कथा? ढी पत्वावना में वे लिखते हैं-.- 
करे प्रयोगों में जितना श्रध्यात्म है, उतनी -ही नीति हैं। 


९ 
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मम ही नीति है, भ्रात्मा की दृष्टि से पालित नीति ही घम्म है । 
लेनिन तो-- 
+फथ्ाहवांकत ॥8 09 0ज़ाय ण॑ ऐ० 9००७७२2 
सा 8 ७, < 
* धर्म को एक प्रकार का नशा-सा समझते हैं। परलोक में 
सुख मिल्ते, इस लालच से गरीबों क्रो सन्तुष्ट रखना लेनिन एक 
अकार का छल समभते ये। 
राष्ट्र भोर व्यक्ति 
गाँधी श्रौर लेनिन दोनों राज्य-विरोधी हैं। किन्तु गाँधीजी 
राज्य-शक्ति के विज्ञास में अपवाद-रूप होकर श्रात्म-दर्शन के 
उपासक हैं | उनका अमिप्राय है कि क्ृश्यरों के बन्‍्धन तैयार 
करके व्यक्ति के चरित्र को सुधारने की चेश् करें तो समाज का 
सुधरना अधिक सम्भव है| श्नीतिमय क्रायदों को शान्ति के 
साथ भंग करने का प्रत्येक्ष नायरिक को पूर्ण श्रधिकार है। 
लेनिन राज्य के संह्वार के उपाठक ये। सोवियट लोक-समूह 
की नवोन संध्या और स्थापना के वह इच्छुक ये। लेनिन ने 
अपने (8680७ हां ॥३९एणेपाणा-नामक ग्रन्थ में 


लिखा है कि-- 
ग्यव का6.- एथारश्यराधरएए. 8ए४६९७0,  ६6 


20०7 ज0्परीर ० 0 5४४5 78 00॥6 $ए।वते 
6 800008. , - + एव्याएशा॥९१६ 4६5७॥ 35 शा्छा 
गए ६0 शी [णए (0 59800 कृणा[0००७ ० ॥00[- 
गटर 06 एणा)ण०) एएफफरोक! 
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अर्थात्‌ लेनिन का मत है कि' प्रजासतात्मक राज्यों में 
वास्तविक सत्ता पालमिंट की नहीं, वरन्‌ धनवानों की होती है, 
और उसे राज्यस्ता के बहाने वे नचा उकते हैं। लाभ के लिये 
दे क्वायदे भी बना सकते हैं। अपनी ज़ायदाद की रक्ा के 
लिये वे पुलित श्रौर फौज की सहायता प्राप्त कर सकते हैं | और 
अपने द्वितर के लिये युद्ध भी करा सकते हैं। आधुनिक समय में 
मौलिक उत्ता आर्थिक सत्ता है शरौर इस झार्यिक सत्ता को प्रान्त 
करने के लिए मज़दूरों को इस सा का नाश करके अपनी सत्ता 
स्थापित कर देना चाहिए। इन धनवानों के कल्पना-विलास में बैचारे 
गरीबों के व्यक्ति स्वातंत्रय का नाम नहीं । गाँधीजी व्यक्ति के नैतिक 
विकास के लिये राज्य की सत्ता का उपयोग आवश्यक समझते 
ह । लेनिन का स्येय मक़दूरों के मरढलों को एक नवीन राज्य- 
पद्धति स्थापित करने का था। 

* आयरिक व्यवस्था 

गाँधीजी और ल्ञेनिन वततमान झ्राथिक प्रदति के बिलकुल" 
विपरीत है, किन्दु जहाँ गाँधीजी समस्त औद्योगिक पद्धति के- 
विपरीत हैं, वहाँ लैनिन केवलपूँ जोबाद के विपरीत था | समाज- 
वाद के बिना जीवन की आवश्यकताओं की ठीक-ठीक विवें- 
चना नहों हो सकती, यह लेनिन का मत था। पत्पेक मनुष्य अपनी 
शक्ति के अनुसार ही समाज का उत्तादन-कार्य करता है और 
अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही समाज के घत में से 


अपना भाग के सकता है, यह साम्यवादियों का आपिद सिद्धान्त 
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है | किन्तु औद्योगिक प्रद्धति एव पूँ जीवाद के कितने _दी श्रशों 
का अनुकरण-किए बिना समाजवाद अ्रशक्य है, यह लेनिन का 
कथन है| लेनिन स्वीकार, करते हैं कि यन्‍्त्रों का उपयोग, 
उनका अ्रधिक परिमाण में तैदार करना--इत्यादि बाते बिना 
बहुत-से मक़दूरों के औद्योगिक पद्धति पर चलने के कैसे 
पूरी पड़ उफती हैं ! उसने इस पद्धति का संचालन करते सम्रय 
घन के उत्पादन की रीति को सामने नहीं रखा, वरन्‌ उसके 
विभाग की रीति फो समक्ष रखा | पूँ जीवादियों की उत्ता, घन 
की अ्रसमानता, ग़रीबों की दरिद्रावस्था-आदि बातों को वह 
इमेशा टालने के पीछे पढ़ा रह | खानगी मिल्कियत को नाथ 
करके सारी जायदाद समाज को तथा सर्व उद्योगों को छोवियट 
तन्त्र के द्ाथों खॉपता ही उसकी मर्ज़ी यी। गाँधीनी क्रिसी भी 
मिल्कियत--चादे वह ज़र हो या ज़मीन--के बिलकुल ख़िलाफ़: 
हैं। यदि वह वस्तु व्यक्तिगत है तो कोई सूगड़ा नहीं, किन्तु 
धर्म-गुरु की हैसियत से वे इसके खिलाफ हं। इनको उपभोग में 
लेने से सवा, लोम, कपट कलद्वादि भ्रनिष्ट उदुभव हो जाते हैं 
इसलिए इन्हें त्याज्य लिखा है | यदि घन के ग्ठपमोग फे बाद 
भी आदर्श और सरल जीवन हो तो घन दुरा नर्री | परन्तु यदि 
मनुष्य की इच्छाएँ, झावरयकताएँ और छुस फे झापन पनोर- 
भोग से बढ़ें वो उसे उन्नति नहीं कद्ट सकते ! 
गाँधीजी राजा को मेंपड़े में सतना और खेनिन मज़दूर को 
राजमइल में रखना चाहते हैं। प्रत्येक गाँव में अपनी झावर्य- 
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कतानुसार वस्तुएँ पैदा करना और अपनी ज्जरूरियात को वहीं 
खत्म कर देना--यही गाँधीजी की आदर्श दुष्टि है ।'घन को 
आवश्यकतालुसार वाँटने से एक-छा वितरण नहीं हो सकता, 
बरन्‌ मनुष्य को न्‍्याय-वितरण करना ही अ्रत्यावश्यक है। धन 
से कार्य-उ्मादन नहीं, वरन न्याय से सब कार्य पूरे पड़ 
जाते हैं। ः 
मालिक भर सद्दूर 
जिस प्रकार लेनिन ने लोगों में उत्ताह की बिजली एक 
सपाटे से दौड्ाई, उसी प्रकार गाँधीनी ने गुजरात ही में नहीं, वरन्‌ 
समस्त हिन्दुस्तान में चरखे का महत्व फैला दिया। लेनिन तो 
पूँजीवाद के नाशक हैं, परन्तु गाँधोजी मालिक और मज़दूर में 
दासलरिक सहयोग और मेल के पोषक हैं। वे मनुष्य की 
इच्छाओं को कम करना, जीवन सादा करना, श्रायिक यन््रया 
का वेग रोकना, आिक संधर्षण को कम करके झ्ार्थिक परि- 
चेन करना चाहते हैं | लेनिन के मतानुतार मजदूर और लोक- 
समूह जब तक अपने हाथ में सचा न लें, वव्र तक आयिक कट्टों 
का निवारण होना कठिन एवं असम्भव कार्य है।यह मित्रता 
दोनों के उद्देश्यों में स्पष्ट ही है । 
सददिष्णुता और असहिष्युदा 
जिस प्रकार कुछ मनुष्यों को अ्रपने धर्म के लिए एक 
प्रकार का पागलपन सवार रहता-है, उसी प्रकार का परागलपन 
लेनिन में काल माक्स के छिद्धान्तों के लिए था। इसी से लेनिन 
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एक भहान्‌ पागल कहलाये | गाँधीजी में इस प्रकार का पागल- 
पन नाम को भी नहीं | गाँधीजी अपनी 'शआत्म-कृथा' की प्रस्ता- 
यना में लिखते हैं--./यह सत्य मेंने श्रमी तक जाना नहीं, किन्तु 
इसका मैं शोषक हैँ ।” गाँधीजी की फिलॉसफ़ी का केन्द्र सत्य 
की खोज! है। वे सत्याग्रह तथा श्रात्मबल के उपासक हैं | 
इसी से मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से शाव हो सकता है । 
लेनिन में तिद्धान्त-विषयक अतहिष्णुता थी, गाँधीजी में यह 
आात नहीं । लेनिन अपना विरोध फरनेवालों फे लिए महान 
(निष्ठुर थे | एक समय सर्व-पक्तीय ऐक्य की स्थापना करनेफै 
लिए कितने ही मित्र उनके प्र७ गए । उन्होंने सहज भाव से उन 
लोगों से कह दिया--“श्रपने विरोधियों के साथ मैं एक ही 
अकार की तन्धि कर सफता हैँ, और वह होगी 'उनका नाश! |” 
“लेनिन अपने विरोधियों को हराने या नाश करने में कोई मी 
नउकावट पठन्द नहीं करते ये। शत्रु के नाश में उन्हें कमी 
हिचिकिचाइट हुई ही नहीं। उनका जीवन एक-मात्र आशिक 
“एव सामाजिक सिद्धान्तों के प्रचार-निमितत ही हुआ था' और 
मनुष्यों पर उन्हीं सिद्धान्तों को किसी भी प्रकार से लादने के 
* ज्षिए बह इमेशा तैयार रहते ये। उन ठिद्धान्तों 'के उपयोग में 
उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी | गाँधीणी की क्रिलॉसफ्री के मूल में 
ही नैतिक भावना है | इसी कारण उनमें अनुक्रम्पा एवं सहि- 
'घूुता सबंदा विद्यमान है | यह कभी हमने न तो सुना, न पढ़ा 
“कि गाँधीजी ने किसी पर श्रक्षेप किया या कोई कढ़ शब्द 
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कहा हे। उनका प्रथम सूत्र यही है कि अनिष्ट का तिरसकार 
करके श्रनिष्ट करनेवाले के प्रति प्रेम करना । सत्याग्राह जिस! 
प्रकार अपने व्यक्तित्त फे विकास में . पूर्ण विश्वास रखता है, 
उसी प्रकार मनुष्यों के श्रपूर्व एवं मित्र व्यक्तित्व फे लिए उसके 
हृदय में हमेशा सम्मान रहता है। इसी से अपना अमिप्रेव 
बल बढ़ता है; जोर-जुल्म एवं दमन से कुछ भी नहीं हो 
सकता। बल तो हुद्धि-शास्त्र का प्रयोग करने से ही प्राप्त 
होता है। 
राजनेतिक साधन | 
राजकीय ज्षेत्र में किस प्रकार की व्यूह-रचना एवं चाह॒य॑ 
द्वास सफलता मिल सकती है, इसका गहरा श्रभ्यास लेनिन को 
था |] उनका छिद्धान्त यही था कि अ्रन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति में 
संयोग यदि परिवर्तित भी होते जायें तो भी उन्हे अनुकूलः 
बनाते था सानते जाना ही उचित है। पहिले से ही योजना 
बनाने के वह प्रतिकूल थे । भविष्य की तैयारी में वर्तमान को 
भी भूल जाना--जिरुसे सर्व प्रयास निष्फाल हो जाय--यह उन्हें 


पसन्द नहीं या। लेनिन के न्यूह-रचना-विषयक विचारों और 
उन्हीं के सहारे सोदियट सत्ता को स्थापना का 


! सरत वर्णन 
मौरिया डाब की "२ए८३छंधात स0070एआ० 06720॥- 


प्राशा६ 8709 498 पि०एणेप्रध्रणा" नामक मस्तक में 
उम्यक-रूप से दिया है । क्रान्ति के उमय कदा-कटी भें स्थिति ऐसी, 
अपर शेजाती है, कि यदि आगे बढ़ने की हिसात नहीं होती, 
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नो पीछे हटवे की इच्छा भी नहीं होती | लेनिन का मत है कि 
अदि झागे बढकर सत्ता प्राप्त न हो सके तो विरोधियों के हाथ 
हमेशा दवा रहना पड़ता है | यह तिद्धान्त लेनिन ने फार्य-रूप में 
भी प्रचलित किया | रूस का विप्लव प्रारम्म होते ही सोवियट 
सत्ता अमल में आ्रगई | 
गाँधीजी की राजकीय नीति इससे बिल्कुल मिन्न है। 
उनकी नैतिक भावना इतनी हृढ़ है कि उनकी दृष्टि में लक्ष्य 
आम्त करने का मार्य लक्ष्य के समान ही महत्वपूर्ण है। हिंसा 
या असत्य से प्रात स्वराज्य उन्हें स्वप्न में भी नहीं चाहिए | उनकी 
सामाजिक, राजनैतिक एवं श्रार्थिक रीति नैतिक मावना पर ही 
निर्मर है। उपरोक्त समी रीतियाँ नैतिक ज्रावनाओं का उल्ल- 
छून कर दें, ऐसी घियिलवा उनमें है ही नहीं! १६२२ में 
बारडोली के निर्शय का विचार लेनिन की व्यूइरचना के 
अनुसार किया जाने को था, किन्ठ॒ गाँधीजी ने यह निर्णय अपनी 
जैतिक फिलॉसफी की सहायता से ही किया था| 
.गाँधीवाद और लेनिनवाद में जो भेद है, वह केवल उक्त 
दोनों वादों के संचालकों की मित्र वृत्ति एवं मिन्न फिलॉसफी 
का परिणाम ही नहीं, किन्त राष्ट्रीय विश्नह के मिन्न रूप के कारण 
भी है | गाँधीजी को फेवल गर्वशाली साम्राज्य का मद ही नहीं 
तोड़ना था, वरन्‌ निःशस््र मजा की ,गुलास-वृत्ति, नैतिंक भीरता 
एवं कुसड्रठन फा भी नाश करना या। प्रजा से गाँधीजी ने 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता पाने के लिए भो अहिंता का अपूर्व प्रयोग 
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कराया, वह इतिहास-परतिद्ध घटना है। श्रद्िसा-मार्ग राष्ट्रीय कार्यो 
के सश्ालन में किस प्रकार स्वीकार किया गया, वह तो प्रत्येक 
को ज़ाहिर ही है । 
पाश्चात्य संस्कृति 
गाँधी और लेनिन दोनों पाश्चात्य रुस्क्ृति के कट्टर विरोधी 
ह, किन दोनों के विरोध का मार्ग भिन्न-मित्र है | गाँधीजी 
यूरोप की भावना-सृष्टि और धर्म के उत्तम श्रंशों को स्वीकार 
करते हं, किन्तु यूरोप की यंत्र-कला से उन्हें सख्त नफ़रत है। 
लेनिन को यूरोप का यंत्रवाद झ विशेष प्रिय या और वह 
रूस में उसे प्रचार में लाने का विशेष रूप से उद्धुक था, किन्तु 
बह यूरोप की फ्िलॉसफी, श्रादर्श एवं नीति का कट्टर विरोधी 
था । गाँधीजी ईवू महीह के घर्म को सम्मान की दृष्टि से देखते 
हैं। रोमां रोलां के विचारों कों अहण करने में उन्हें कोई 
आपत्ति नहीं, किन्तु यूरोप की श्रौद्योगिक पद्धति उन्हें अप्रिय 
है। पश्चिमीय कार्य्यंदक्ञता, साँचे, कारखाने-इत्यादि रूख में 
लाने के लिए लेनिन वड़ा उत्सुक रहता था, किन्तु काल मास 
और उसके अजुयायियों के लिवाय यूरोप के श्रन्य विचारकों की 
सामाजिक फिलॉसफी को वह अस्दीकार करता था। कितने 
ही.विचारकों का यह मत है कि भारतीय सहिष्णुता के साथ- 
हीसाथ हिन्दू की राष्ट्रीय प्रकृति अत्यन्द साखाही है। मार्क्स 
के छिद्धान्तों से उन्न उन्मत्त श्रद्धा के साथ रूस के विद्रोह्द 
अपने छिद्चन्तों के तिवाय भ्रन्य के छिद्धान्तों को तठुच्छ सममते 
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हैं, यह बात सत्य है | यही बात डॉक्टर हेजावाड' नामक एक 
विद्वान्‌ श्रमेरिकन ने "0७06589 8068। कयात 2० पं- 
00 80७706 (४७४७7 ए१ नामक पत्र में १६२५ ई० 

में प्रकाशित कराई थी। यह पत्र पेकिंग ( चीन ) से निल्कता 
' है। पश्चिमीय संस्कृति का दोनों में यह मतभेद दोनों देशों 
की भिन्न-मिन्न स्थिति कै कारण ही है। यथार्थ में गाँधीजी 
पश्यिमीय सस्कृति के इतने विरुद्ध नहीं हैँ, जितने विरुद्ध वे इस 
संस्कृति के भारत में शआाने के ढेंग के हैं । हिन्दुस्तान में प्रवेश 
पाये हुए उद्योगवाद के लिए मुख्यतः परदेशी राज्य और 
परदेशी लोग जवाबदेद्ट हैं और इसी से यह श्रौद्योगि पद्धति 

एक विदेशी तत्र और आर्थिक शासन का एक दूसरा रूप 
नज़र आता है| स्वतन्त्र और बल्वान प्रजा पर-संस्कृति के 
उत्तम अशों को ही अहरण करती है। इसी तरह पश्चिमीय 
संस्थाएँ हिन्दुस्तान में नहीं आईं, किन्तु एक 
परतन्त्र प्रथा के निर्विवेक और अ्रव्यवस्यित श्रनुकरण 
के परिणाम-स्वरूप तथा परदेशी राज्य के आरोपण के परिणाम- 
स्वरूप इस सस्कृतिं ने हिन्दुस्तान में प्रवेश किया है। इसी में 
गाँधीवाद की सच्ची दकावट है | इसके विरुद्ध विदेशी 'पूँजी- 

' पतियों के आश्रय बिना ही रूस में नया उद्योग स्थापित होजाय, 

यद्द लेनिन की इच्छा थी | परन्तु पश्चिम के श्रार्यिक 

का प्रति कार किए बिना पश्चिम के विज्ञान को ग्रहण करने का 

प्रयोग करने के लिए, लेनिन जितना स्वतन्त्र था, उतने गाँधी 


जा 
लड़ 
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नहीं। इसका एकमात्र कारए यही ऐ #$ि सारस सतत 
नहीं है। 
घरित्र फी श्रेप्ठता 
गाँधी और लेनिन में शक्तियों फा मेद नहीं, 'दृत्ियों का 
भेद है। उनकी प्रकृति, कार्यक्षेत्र, लक्ष्य श्रादि सभी में मिन्नता 
है | इसी से उसन्न उनकी त्यिति एवं संयोयों में भी मैद है । 
लेनिन में बहुत-से असाधारण गुण ये, डिस्तु उसके चश्ति में 
किसी भी प्रकार की ग्राध्यात्मिकता नहीं यी। स्टैलिन खऱनी 
प्रसिद पुस्तक “[,0गाधाआाए” में लिखते हैं कि लेनिन लोक 
समूह का भ्रेष्ठ विचारक था | सुपतिद शान्तिदूत, नोबच पुर- 
स्कार-विजेता विश्व-विश्वुत विद्वान रोमा-रोलां कहते हैं कि लेनिन 
भष्टन्‌ एवं नि.स्वार्थी कार्यकर्चा या | मेक्सिम गोरों लिखते है, 
“किसी धामिक युग में ही महात्मा दिखाई देते हैं | लेनिन असा- 
घारण शक्ति-समन्न विद्रोही एवं विज्ञववादी था ॥ 
तैनिन से गाँघीजी का व्यक्तिल ज़्यादा श्रेष्ठ है । ये प्रादीन 
परियाटी के धर्म-गुद नहीं; क्योंकि यद्यपि गाँधीजी दिव्य प्रेरणा 
से सम्पन्न हैं, तथापि कमी उसका दावा नहीं कैरते। रुत्य के 
सिवाय उनका कोई लक्ष्य हे ही नहों श्रौर बुद्धि फे दियाय 
दूसरा अधिकार दे रखते ही नहीं। थे सामान्य राज्य विद्रोही भी 
नहीं हो सकते; कारण कि वे राजक्रोय विजय के लिए. मैतिक 
उन्नति की मिति चाहते ईं | वे छाघारण समराज-सुघारक एवं 
नेता भी नहीं, कारण कि जो गम्मीर तल और शक्तियाँ समाज 
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'डो, रची हैं श्रौर णो शोक-प्रवृत्ति में प्रेरणा उत्तन्न करती हैं, 
उन्हीं को शुद्ध करने और पुनः-निर्माण का प्रयोग करने में 
गाँघीनी अपना कर्तेब्य मानते हैं | यह उत्य है कि दखिता एक 
आशन्‌ दुःख है और उसका नाश होना ही चाहिए, किन्तु यह मी 
. श्यान में रखना चाहिए कि श्रार्थिक समत्ति से ही कुछ (थ्वी 
'पर स्वर्ग नहीं उतर श्राएगा । मलुष्य की भावना एवं मम, 
सौन्दय-दुजन और सत्य-चिन्तन, सहयोग और बन्युतव--इन 
“सभी से समाज की रचना और प्रगति होती है। नेतिक मावना 
से होम मनुष्य-समाज पश्ु-बृत्ति भर पशु-व्र से ही खिंचता है 
-और ऐसे पतित सम्राज को सेभालने का महत्वपूर्ण कार्य गाँधी- 
जी करते हैं। 
गॉधोजी का ऐतिहासिक महापत 

१ मई को समस्त विश्व--विशेष करके भारतवष--महात्मा 
गाँधी के महाजत का समाचार सुनकर काँप उठा। महात्मा 
गाँधी ने ८ मई से २६ भई तक २१ दिन के उपवास का हढ़ 
"संकल्प प्रकट कर दिया | इससे पहले श्रापषके इस श्रकाव्य ण्वं 
अखरढ अत का पता नहीं था| मद्दात्मानी के अत्यन्द निकट 
निवास करनेवाले ओऔ० वक्लममाई पटेल और भी० महादेव 
देखाई तक को इस महाजत का पता नहीं था। ३० अप्रैल को 
महातत का कारण बतलाते हुए महात्माजी ने निम्न-लिखित 


वक्तव्य प्रकाशित कराया यां। उरठका साराश यह है-- 
४--हरिजन-दिवस फे अवतर पर मेरी आन्तरिक प्रेर्या ने 
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बहुत जोर मारा और मुमसे कह्दा-- इस काम को कर क्यों नहीं 
डालते ? मैंने इसको भी दवाना चाहा, परन्‍्द अतफल रदा और 
अन्त में मेने २१ दिन के लिए अखणड अत करने का निश्चय 


८उपवाय की ओर मुझे भ्रग्मतर करने के बहुतन्से कारण 
हैं, जिनका उल्लेख करना में उचित नहीं समझता | परत ये 
सभी बातें महान्‌ एरिजन-शान्दोलन से सम्बन्ध रखती है“ 
जो कोई भी मेरे इस काम को पसन्द करता है, उसे स्वयं उप- 
बास कदापि ने करना चाहिए। उनके ऐसा करने से उन्हें दया 
मुझे भी महान्‌ के होगा ।'**“* ““छुआाछूत की उम्त्या मेरे 
अनुमान से भी अधिक भयद्वर और भीपण है"“"' श्रात्म-शुद्धि 
का एक-मात्र उपाय उपवास तथा प्रार्थना करना है ।"" “मेरी 
मरने की इच्छा कदापि नहीं है' पर इसके लिए मरने को भी 
तैयार हूँ । “*““मैं हरिजन-कार्य हे लिए कुछ अधिक कार्यकर्ता 
चाहता हूँ, जिनमें हर दर्जे की आत्म शुद्धि दो” "““इस बात 
को पआर्थना करना मैं आवश्यक समख्ता हूँ कि मेरे मित्र मुझमे 
उपवास स्थगित करने, त्याग देने श्रथवा उसे किसी भी प्रकार 
पर्खितित करने पर कोर न दें ७? 
इस वक्तव्य पर महात्माजी के निकट मित्रों एवं प्रेमियों ने 
उन्हें बहुत री समझाया, परन्तु वे ठठ से-मस न हुए । जेल में, 
यह समाचार सुनते ही, कामेस के स्थानापन्न समापति भ्रीयुत्‌_ 
ऋगे साइब मिले, परन्तु महात्माजी को समझाने में अ्रसमर्य 
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रदे। चौथी और पँचवीं तारी८ को भरी० शइरलाल बैहर " 
फूट-फूटकर रोने लगे, इजार तरह की मिन्नते करंने लगे, परल्तु 
महात्माजी कब सुननेवाले ये ! बीच-बीच में दशकों का श्राँसू 
बहाना साके टीज़ की याद दिलाता है। लोगों ने नाना प्रकार ' 
की बहसे को, आर्थनाएँ कीं, क़समें खिलाई, परन्ठु लाचार ये । 
महत्माजी श्रत्यन्त मिठास के साथ हृढ़तापूर्वक उत्तर देते और 
भ्रोता उत्तरों की गम्भीरता पर दह्ड रह जाते ये। भ्री० राजगो- 
पालाचारी ने भद्दात्माजी का खूब मथन किया, हर पहलू से ' 
गाँधीजी को परास्त कर देना चाहा, परन्ठु वे निष्फलता ऐ 
कारण कभी भुँकला उठते, कभी रूठ भी जाते ये | कमी 
उन्हें एक्क बताने की कोशिश करते, कमी यह कहलवाने की चेष्टा ' 
करते कि हम व्यर्थ ही कोशिश कर रहे हैं, परन्तु उस देवता 
का मनाना इस संसार में शायद किसी को भी याद नहीं है। 
लोगों ने गाँधीजी को यहाँ तक डरा दिय/ कि आपको जेलवाले 
जबदं॑स्‍्ती खाना खिलायेंगे, परन्तु वे कहने लगे कि जिस प्रकार 
मुसलमानों पर रमज़ान के दिनों में कोई जेल में खिलाने- 
पिलाने में जबदं॑स्ती नहीं करता, उसी प्रकार यह मेरा घामिक 
ब्रत है, इसमें भी सरकार इस्तत्तेप नहीं करेगी, ऐसा मुझे 
विश्वास है। कुछ लोगों ने फ़िर इस प्रकार न समझने पर 
धार्मिकता का सहारा लिया। परन्तु महात्माजी ने समम्राकर 
सभी को शान्त कर दिया ! 

देश के चारों ओर से तथा बाइर विदेशों से महात्माजी केः 


-ॉॉल्सटॉय_ और गाँधी ३६४ 


मरैमियों के कई सद्यानुभूति-यंचक तार और पत्र आए। परनन्‍ठु 
आपने देवीदास गाँधी को बुलाकर अपना वक्तव्य दे दिया और 
-अपने निश्चय को बदलने के लिए समी से प्रायनात्मक इन्कार 
-कर दिया। श्री० घनश्यामदाव बिहला की अप्रील पर 
उम्र्त देश ने ८ मई को भहात्माजी के दी्घ जीवन के लिए 
न्हादिक प्रार्थना की | मदात्माजी के इस महाबत का दुशखद 
समाचार सुमकर कवीद्ध रवीद्ध ने निम्न-लिखित तार गाधीजी 
“को दिया-- 
“कुपया सानव-समाज के नाम पर अपने निश्चय पर एक 
“बार फ़िर विचार कीजिए; क्योंकि वह इन दिनों भाषसे प्रथऋ्‌ 
-महीं हो सक्षता । हमें मासतवर्ध के इस निर्माण-काल में आपके 
जीवित रहने तथा पय-प्रदर्शन करने की मद्ान्‌ आवश्यकता है!” 
जनरत स्मदस ने केपटाउन से तार दिया-- 

५-०“ भारत में एक नया युग आरहा है, जिसमें पहले 
की अपेक्षा श्रापके नेतृत्व की और भी श्रधिकत आवश्यकता 
है“ “मेरी श्रापसे अपील है कि आए अभी उपवास मे करें ।” 

श्री० एगड्रज़ ने तार दिया--'मैं आ्रापके निर्णय को 
स्वीकार करता हूँ | में समझता हूँ, आप मुझसे वैसा ही प्यार 
5 करते शेगे 4 

श्री० पोलक और उनकी पर्मपद्ी ने छिखा--'आपके 
-अुम के लिए इमारी प्रार्थना है, हमारा प्यार आपके साथ है।” 

, ईइिडिया-लीग के हिलैपी अंग्रेजों ने तार दिया था---'अन- 
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शन के सकल्प को सुनकर हमें वड़ा खेद है। हमें हमारे कर्तव्य, 
का आदेश देते रहिएगा |”? ेु 

, इसी बीच में महात्माजी की जर्मन शिष्या दॉक्टर मार्गेरेट: 
रपोजेल ने मशात्माणी के साथ उपवास करना चाक्ष था, परन्तु, 
गाँधीजी के समझाने-बुकाने पर जत कंरना आपने त्याग दिया। 
विदेशी समाचार-पत्नों कै सम्पादकंगण़ों तथा सम्भ्रान्त सजनों ने। 
महात्माजी के विषय में देवीदास से पूछ-ताछ भी की, परन्तु; 
देवीदात ने बताया कि याँधीजी की श्थिति इस तरह की नहीं है 
कि वे २१ दिन अत कर सकें। यह बातें रेडिश्रो टेलीफ्रोन-द्वारा 
लेडी विदलदात ठैकरसी के बँगलें पर से हुई थी। लोगों के | 
बार-बार तन्न करने तथा चिन्तित होने के कारण महंत्माजी, 
का, उपवास करने के पूर्व है, ५ पौण्ड वज़न घट गया था|, 
वारीख़ ३ मई को भीमती सरोजिनी नायट्टू पूना श्रा पहुँचीं। ये. 
जेल में महात्माजी से मिलीं। पूछने पर आपने कह्ा--क 
महात्माजी की सेवा करने आई हूँ ।” मशत्माजी ने कह्ा--'मी, 
जानता था कि मेरी सेवा करनेवाली झ्रारही हैं |”? 

भारत-सरकार भी इस महात्रव पर बड़ी परेशान ह्लोगई कि 

झव कौन-सा उपाय काम में लाया जाय | ढ्रिल्तु सरकार को 
इस बात पर अवश्य रुन्तोष या कि याँधीजी का उपवास सर- 
कार की किसी नीति के विरुद्ध नहीं हे । वर वह एड ' झाष्या- 
त्िक अत है । गिर मी उन्हें जेल में रखना टीड़ है या न 
पह प्ररन सरकार के लिए महान्‌ चिन्ताजनक यो ॥० 


जज 
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उपेभी डॉक्टर अस्ठारी, सम्‌ , जयकर, प्रभाशंकर पहनी- 
-आदि प्रमुख व्यक्तियों को इस महानव का दाल सुनकर महाद, 
_न्देदहुआ। 

धंसार-भर को खेदजनक डाझ का उत्तर देने के लिए 
महत्माजी ने हरिजन पत्र में यह पक्तन्य प्रकाशित कया 
"जनरल स्मदठ मे मुझसे करुणापूर्वक आम्रह किया है कि 

मैं उपवास मे कहूँ । डॉ० अन्छारी और मेरे बीच प्रेम का अद्वूट 
” सम्बन्ध है। पुराने मित्र, सहयोगी तथा डॉक्टर की हैसियत से 
उन्होंने मी श्रामह किया है कि मैं श्रपना निश्चय वदल डालें । 
श्री राजगोपालाचार्य टो मेरे श्रन्तःकरण के रक्ृक-जैसे हे 
उन्होंने भी एक शम्परा वार मेजकर मेरे उपवास का विरोध 
किया है। मेरे सव से छोटे पुत्र, भी देवीदास गाँधी ने, जिन्हे मै 
७ पपुत्र ही नहीं, वह्कि अपना उहयोगी। भी समसता हूँ, फेकल 
आग्रह ही नहीं किया, वह्कि श्रॉंसुओं को घारा भी वहा दी। 
मगर इन सब यातों का मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ा । अब पाठकों 
की समझ में यह बाव आ जाएगी कि अवश्य झोई ऐसी शक्ति 
थी; जिसने मुझक पर पूरी तरह से श्राधिकार कर लिया था और 
जो मुके इन लोगों की वात मानने से रोक रही थी। इन उजनों 
. - ने भुकसे आग्रह किया, इससे यहा स्पष्ट होता है कि उन्होंने 
, , मेरी इस यात में विश्वास नहीं था कि में यह उपवास इश्वर- 
-प्रणा को मानकर ही कर रहा हूँ ।“*““मुझे जेल्न में रहने का 
काफ़ी अम्यात है। जेल में रहने का मुक्क पर कमी यह प्रमाव 
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* नहीं पड़ा कि मेरी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाय। में तो जेल में सदा 
कार्यशील रहा हूँ । ईश्वर अपने बन्दों को श्रगर अपने ईश्वरत्व 
की परीक्षा करने दे, तो वह ईश्वर नहीं रह जायगा। परन्तु जो 
चन्दे उसकी आजञा-पालन करने के लिए राज़ी होते हैं, उन्हे वह 
ऐसी शक्ति प्रदान कर देता है कि वे कठिन-से-कठिन आ्पत्तियों 
को पार कर सके । मेरे प्रभु की श्राशाएँ कितनी ही कह़ी हों, 
“मैंने पिछल्ले पचास वर्षों में गुलाम की तरह उन्हें सदा पालन 
करने -की चेष्टा की है । ज्यों-ज्यों-लमय बीतता गया, मुझे उसकी 
-श्ाज्ञा श्रधिकाधिक स्पष्ट सुनाई पड़ने लगी। उसने बुरे-से-चुरे 

,» 'सैयय में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा | उसने बहुधा मेरी मुक्त ही 
से रद्ा की है-। जितना ही अधिक मैंने उसके प्रति आत्म-- 
-समपंण का माव दिखलाया है, उतना-ही अधिक मुझे आनन्द 
“मिला है | हतलिए मुके विश्वास है.कि मेरे जिन दयालु मित्रों 
ने भेरे कार्य की झालोचना की है, वे अ्रन्त में स्वीआर कर लेंगे 
कि मैंने गलती नहीं की | परन्त यह भी सम्मव है कि ईश्वर 

: की यही इच्छा हो कि इस उपवास भें मेरी मृत्यु ही क्षेबाय और 
मेरी झल्यु.ही मेरे जीवन से अधिक उपयोगी सिद्ध हो [” 

इस प्रकार समस्त विश्व को, दुःखी एवं एक तरफ रखकर 
“इस वर्तमान भीष्म पितामह ने मद्मजत तारीख ८ मई को १ बजे 
आरम्म कर दिया | साग्काल प्राय, ७ बजे श्राप जेल् से 
बिता किसी शर्त के अलहिंदा कर दिए गये। उठी समय 
आपको औीमती विदलदास ठे$रवी के वेंगले पर लाया गया | 
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वहीं श्रापका महामत भी हुआ | १२ मई को डॉक्टर श्रन्तारी- 
आदि सुप्रतिद्ध डॉक्टरों का एक बोर्ड क़ायम होगया, जिस पर 
किसी प्रकार की रोक-ठोक नहीं रखी गई, किन्तु महात्माजी का 
यह ऋथन था कि मैं मरते समय भी इस व्रत में डॉक्टरी दवा न 
लूगा। यद्यपि डॉक्टर लोग नाराज़ भी हुए, परन्तु 'महात्माजी 
ऋपनी प्रतिशा पर इृढ़ ही रहे। 
मत के पहले तथा दूसरे दिन मह्त्मानी की हालत बहुत 
ही ख़राब रही | कई उलटियाँ हुईं और कई वार समस्त शरीर 
तया पाँव ठर्डे भी पड़ गए | उस समय का करणाजनक दृश्य 
* श्री देवीदास और माता कस्तूरीबाई फैसे देख सकती यीं १ सम्रीः 
रोने लगे | महात्माजी को बाद में भी कई उलडियाँ होती रहीं। 
माता कस्वूरी वाई, महात्माजी के जेल-अ्रधिकारियों से प्रार्थना 
करने पर, छोड़ दी गईं। बाई-को गाँधीजी ने निम्न-लिखित 
सन्देश बतारम्म के पूर्व दिया था-- 
४बाई से कह देना कि उनके पिता ने उनफे ऊपर एक 
ऐसे साथी का भार सौंप दिया है, जिसके बोस से अन्य प्लियाँ 
दवकर भर जातोीं | वाई का प्यार मैं संचित करता हूँ । उन्हें 
अ्रन्त तक साइसी वनी रइना चाहिए |” 
रास्ते में एक पत्न-म्रतिनिधि ने बाई से पूछा-- 
“क्या आप किसी भी परित्यिति में मह्ात्माजी को अनशन 
छोड़ देने के लिए मनायेंगी १? 
इसके उचर में बाई ले मुस्कराकर कह्दा--/कमी नहीं।* 
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* भहात्माजी को बाई पर समस्त विश्व से श्रषिक भरोता है। 
महात्मा गाँधीजी की अ्रन्तिम गिरफ्तारी के, समय उनसे किसी 
ने पूछा कि कस्तूरी बाई के लिए आप क्या सन्देश देते हैं !' 
मह्ात्माजी ने चट ही उत्तर दिया “सन्देश कैसा ? कस्तूरीबाई 
वीर नारी है | वह श्रपना कर्तव्य अपने-आप सोच लेगी [? 
डॉक्टर अन्सारी के पूना श्रानाने के लिए स्वयं मदात्माजी 
"का बड़ा भारी आ्ाग्रह था | इसीलिये डॉक्टर साइब भी अपना 
- समस्त कार्य छोड़कर तया शरीर की परवाह ने कर, पूना ज्ञा- 
गए। आपको स्टेशन पर लेने के लिए भौमती नायडू तथा 
भी भथुरादास चिम्बलजी पधारे ये। गाड़ी से उतरते ही डॉन 
अन्सारी ने महात्माजी के स्वास्थ का हाल पुष्ठा | ढॉ« अ्न्तारी 
ने कहा कि यद्यपि आने के लिए मै स्वयं ही उत्सुक था, परन्तु 
बुलाने की राह देखता था | इसका कारण यह था कि भीमती' 
: .नायड्ट ने महात्माजी के स्वास्थ्य एवं शान्ति में बाघा न हो, इस- 
लिए भीड़ न होने देने का सख्त प्रबन्ध रखा था। उनकी 
ह्लाशा बिना कोई झा-जा नहीं सकता भा। भौमतो नायडू ने 
डॉ० अन्सारी से कहा कि महात्माजी कल से ही आपके वहाँ 
रहने के प्रनन्प के लिए मुझसे कई बार पूछ घुफे हें भौर क्ाज 
तो गाँधीजी ने जायके पास स्टेशन भझाने के लिए. दोपहरी में 
' मुके दोबारा याद दिलाया। अन्तारी और राजगोपालाचार्य 
दोनों महात्माजी की अच्छी हालत जानकर प्रसन्न हुए और 
सीषे गाँधीजी के पास श्राये | यह ' मुलाकात २ साल के बाद 
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हुई थी। जो लोग उस कमरे में ये, वे कहते है कि दोनों दृद् 
पुरुषों की मुलाक़ात बड़ी ही मर्मसशिनी थी। दोनों हिन्दी मे 
' बोलते रहे | डॉ० अन्सारी ने दिल्‍ली से रवाना होते समय पत्र 
प्रतिनिधि से कहा 'था कि--'मैं गांधीजी को कमी भी नहीं मरने/ 
दूँगा !! ह 
गाँधीजी को पानी पीने में बड़ों तकलोफ छोती थी और 
अतलियाँ:मी आती थीं। डॉक्टर पाठक ने आपसे कहा कि 
यानी आपको अधिक लेना चाहिए. और यह क्रिया यंत्रों-द्वारा 
-सम्पादित हुई] रोत को--अन्तारी, देशपुख,, गिल्डर, पटेल 
श्र पाठझम्शाद्वि डॉक्टरों के बोर्ड ने जाँच की। श्रीमती 
नायइ ने अ्रन्दारी' से कहा--एक बीमार- दूसरे वीमार को 
देखने आया है-।” जिस समय महात्माजी को” डॉक्टर-मएडर 
जाँच रहा था, उसी समय डॉक्टरों ने अपने! यन्त्रों-द्वारा याँघी 
- ली का तापक्रम देखा | वह आपस में मिलता- नहीं था। इईर 
यर डॉक्टरों नेपझआपस-में कहा कि यह- यन्त्रों की ख़रादी व 
आरण है। इंस परसब को हँसाते-- हुए- महत्माजी बोले 
$इसका झारण डॉक्टरों की खरादी “क्पों नहीं कहते (४ »- 
* अंद्वत्माजी के लिए.'जयेः समस्त विश्व चिन्तित' होरद्दा थ 
कुदम्दी घढ़ियाँ गिनते ये, आत्मीय मरेन्से होरहे ये; तब अ 
* लोगों से विनोद करने में छुटे ये । उप्रबास-के-दूसरे दिन- प्रा 
काल अब महात्माजी सूर्य के प्रकाश में शौर्तल वायु) का 'से 
+ कर रहे ये तब भीमती सरोजिनी देंवी ने उनसे कहा कि ऋ 
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झ्रो हवा भी आानी से- उड्घा ले जाएगी | गाँधीजी हैँतकर चुप,रह 
गए। उपवास के दिनों में भी वे खूब ही हँखते रहते ये। 
गाँघीजी की प्रतक्नता क्रो देखकर औमती सरोजिनी देवी ते 
उनसे हँसी में कह्ा--“बाएजी तो दूल्या नक़र आ ते हैं|? 
गाँधीजी ने-श्रीमती की तरह इशारा करके कहा“, यहाँ 
एक दुल्हिन भी वो बैठी हैं।!? 
इछ लड़कियाँ याँघीजी के पास बैठी थीं। उस समय 
गाँघीजी को सुयोग्य सेविका औरीमती नायह श्रा पहुँची और 
लड़कियों से डॉँटकर कहने लगीं--'यहाँ बहुत न श्राया करो ।? 
इस-पर महात्माजी ने फ़रौरन्‌ है उत्तर दिया--यिदि तम इनका 
श्राना बन्द करोगी वो द्म्हार आवा यहाँ हनसे भी पहले बन्द 
हो जायगा ! ह 
प्रति दिन डॉक्टरों के बोर्ड की ओर से दिन में दो-तीन बार 
गाँधीणी की स्वास्थ्य-सम्बन्धी विशत्ति निकलती रहती थी। उत्तसे 
बता.चलता है कि महत्माजी की हालत हमेशा उपबाठ फे दिनों 
में साधारणतः ठीक रही भ्रौर बोड' भी एमेशा श्रापक्री पलपल 
पर खबर लेता रहा। महात्माजी के उपवास के दुख दिन बाद 
भन्तारी ने लिखा या--घ्र७ 78 70 फणापेशाणिं५ 
8000 0०0रताक्नं००: द 
. उपवास फे ही दिनों में महात्माजी के पास एक पत्र श्राया, 
जिसमें . लिखा थां--“महात्ताजी, आप से मिलने और 
बातें करने को ईरवर आए हैँ ।” इसी मज़यून का एड पत्र, 
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श्रीमती नायडू को भी मिला | इस पर भ्रीमतीजी ने यह लिखकर : 
वापिस कर दिया कि महात्माजी आप से मिलने में अतमये हैं. 
इसलिए आप स्वर्ग को वापिस जाइए । 

१२ दिन से उपवाउ करता हुआ एक साधू रायबरेली से 
पर्यकुटी पर श्रा पहुँचा और यह प्रतिश् करके वैठ गया कि 
गाँघीक्नी के दशन बिना न ह॒ृहँ गा । वह १२ साल से मौन-अत 
पाले रहा है। इसी प्रकार की वहाँ व्रव के दिलों में प्रति दिन 
कई झनोली घटनाएँ घटती रहीं। 

इसी दीछ में संसार के सुप्रसिद्ध शान्ति-संस्थापक एबं 
साहिलिक रोम्याँ रोलाँ का एक पत्र गाँधीजी को मिला, जिटमें 
लिखा था-- 

“प्रिय और पूज्य मित्र, 

इस सम्रय जब कि आपका जीपन संकट में हे, हमारा 
इृदय श्रापके निकट हे। हम ईयर से शार्दिक प्रार्थना करते है 
कि ज्ापके जो देतबाढी अक्लूवोद्धार-द्वारा राष्ट्र-संगठन के 
काब में बाघा डाल रहे हैं, उनका दिल पढीजण जाय और 
श्ाएड़ी मृत्यु की डिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर अपने माये पर 
उदा के लिए श्रमिट कालिस न पोते । परन्तु मेरी समर में 
हो आपके त्याग का महत्व अक्तोद्ार से भी अधिक है। 
संठार-भर में मह्युद्रों की सैयारियाँ हो रही हैं | हिंसा का भाव 
बरंज दैला हुआ है। प्रत्येक सनुष्प बा तो श्रत्वाचारी शैया 
भराबाएवीमिंत दे। फड़त कोग मी नरे में मतदाज्े-से होकर 
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“यही सोचते हैं कि तिवाय हिंसा के उद्धार का और कोई मांगे 
ही नहीं है । इसमें श्रगर जान भी देनी पड़े तो शहीद हे 
जायँगे। ऐसे समय में आपका बिना हिंसा कौ भावना के, 
“बल्कि प्रेम के साथ, अपने-आपको न्याय की वेदी पर मेंट चढाने 
के लिए तैयार रहना, एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जैता डि 
ईसा मसीह का सूली पर चढ़ना था। ईसा मसीह सूली पर चढ़कर 
नी संघार का उद्धार नहीं कर सके, परन्ठ उन्होंने उद्धार का 
मार्ग तो दिखला ही दिया है। उनके आरात्मोत्सर्ग ने लाखों- 
करोड़ों मनुष्यों के अन्धकारमय जीवन को आलोकित कर दिया 
 है। ईश्वर करे, आपको इस प्रकार अपना जीवन उत्तग न 
करना पड़े और श्रभी आप बहुत समय वक जीवित रहकर 
अपने देश ही के नहीं, वल्कि संसार-मर के भाईयों और बहनों 
के मार्गदशक बने |”? 
इस तार फो पाकर महात्माजी बहुत ही प्रसन्न हुए ये । 
तारीख २६ मई १६३३ को १२९ वजकर २० मिनिट पर 
आहतत्माजी ने श्राघा गिलास खतरे के रख का पान करके प्रत 
समात्त कर दिया। रस ऋस्तूरीबाई ने स्वयं ही पिलायाथा। 
उपवास समाप्त होते ही श्राध घण्ढे तक प्रार्थना होती रही। 
महादेव देसाई ने हिन्दू-स्तोत्रों का पाठ किया। अ्न्यारी ने 
_कुरान की आयतें पढ़ीं, पारसी और ईसाई धर्म-मनन्‍्धों के श्ंश 
भी छुनाए गए | मद्दात्माजी शान्ति के साथ हाथ का तार देते 
रहे । इसके याद सिरद्ाने खटी हुई कत्तरी बाई ने आपको अपने 
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ही कर-कमलों ते रस-पान (कराया | अत के टूटने के समप्र 
मदत्मानी के पास दूर देशों से नाना प्रकार के फ्रत-फूल् मी 
आये | कलकते के एक भमिक ने आपकी सेवा में चार पैसे के 
टिकट ही भेजे | उसने लिखा था कि जो-कुछ में एकन्रित कर 
सका हूँ, वह महात्माजी की सेवा में श्र्पण है। हत-समाप्ति पर 
मेरे पैसों से कोई वस्तु लेकर मद्ात्माजी को खिलाई जाय । 
उपवास की समाति के दिन भीमदी नायडू ने श्रपनी पुत्री 
पद्मजा नायडू के साथ पणकुटी की अ्रच्छी उजावट की थी। 
पद्मजा नायड्ट महात्माजी की सेवा में हैदराबाद से श्वेत और 
ज्ञाल कमल के पुष्प भी लाई यीं। महात्माजी कोंच पर लेटे थे, 
हिर में मिद्दी का लेप लगा था। लोगों के एकब्रित होने पर 
महात्माजी मी दौवानखाने में लाये गए। आपकी कृशता 
आपके अपूर्व तेज के आ्रागे विल्कुल फीकी होगई थी। लोगों 
को प्रार्थना का इशारा करके आप भी ध्यान-मलन हो, प्रार्थना 
सुनने लगे | अत की समाप्ति के समय कस्तूरीबाई प्रसन्न-बदन, 
आपके सम्मुख खड़ी यीं। भ्ीमती नायद्व फूल की माला लिए. 
पीछे खड़ी यी | पास ही डॉक्टर अ्न्सारी तथा महादेव देसाई 
बेंठे ये। 

महात्मानी को आजा लेकर श्रीमती नायडू ने कहा कि 
लेडी ठैरकती ने १०००) का दान इरिजन-कार्य के लिए दिया 
है। और राजा घनराजमिरि ने २०००) का दान भी इसी 
निमिच दिया है। इसके वाद उन्होंने सब को उनकी सेवा 
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एवं सहायता फे.लिए धन्यवाद दिया) उपस्थित लोगों को' 
मिठाई भी याँदी गई | भीमती करवूरीबाई ने अत के स्मृति के 
निमित्त पर्णुकुटी में एफ श्राम्र-इत्त लगाया | इसके एश्चात्‌ 
मशत्माजी ने एक स्तिति संदेश भद्टादेव देसाई को दिया, 
जिसमें महत्माजी ने सभी सह्यक्ों को उनकी सेवाओं के लिए 
पन्यवाद दिया | इसके बाद कवीद्ध रवीन्द्र, प० मदनभोहनः 
मालवीय, डॉक्टर अम्सारी, तरदार परेल-आदि के सन्देश 
श्नाए गए । लन्दन में मह्त्माजी के कठिन अत की उफलता- 
पैसे समाप्ति पर लोगों को श्रपार हर श्रौर श्रारव्य हुआ | 
कज्ञा और महात्मा गॉधी 

“बन में वास्तविक पूर्णता प्राप्त करना ही फला है!” 

--मद्टत्मा गाँधी 
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पता, ४० ए०शाए ? 
नें 0घछसत च>आए०प्रणण, 


* कला से हम वास्तव में प्रत्येक वस्तु की वास्तप्रिकता पर 
* शीघ्र ही पहुँच जाते हैं | इमारे दिलों में वैसे तो रात-दिन नाना 
प्रकार की कल्पनाएँ उठती ही रहती हैं, परन्दु किसी समय 
किसी प्रधान वस्तु पर सनोभावों दा -जमघट इस, तरह श्राः 


प 
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'पिखा है कि वाणी उसे कहने में मी ब्रउमर्थ-सी हो जाती है। 
उस समय अपने मनोमावों को ऋसर एवं स्थायी बनाने के लिए 
काग़ज़ और कलम की आवश्यकता उपेद्तित हैं। जिस उसय 
इम अपने मनोमावों को काग्ज़ पर अकित करना चाहते ई 
और जब इमारी यह इच्छा मी वलवती हो उठती है कि इमारे 
थे मनोमाद स्पायित्त प्राप्त कर लें, तब कला को छोड़कर 
रुदटरे के लिए. हम अन्य वस्तु को किसी म्रकार भी अपना नहीं 
सकते | ऐसे मय कला का साधन ही सर्वश्रेष्ठ हें। इसका 
कारण यही है कि कला को छोड़कर उतार में ऐटी कोई भी 
वच्ध नहीं है, जो मानव-हृदय को पूर्ण रूप से छू सके । 
समार में रुचि-वैचित्य प्रधान हैं। कोई कला के लिए 
ही मानते हैं, फोई कला की उपयोगिता त्िद्ध करते हैं, कुछ 
उससे भी आगे बढ़कर उसका आध्यामित्त महत्व स्वीकार 
*रते हैं। बहुत लोगों की सम्मति में कल आर्थिक एवं सामा- 
जिक जीवन से मी सम्बद मानी गई है। वर्तमान काल में 
कला की उपयोगिता का ज्षेत्र राजनीति मी हो रहा है। 
महत्माजी ने कला को ध्यवद्वार की दृष्टि से देखा है। कला 
मानव-जीवन में जिस समय अपनी विशाल व्यापकता का परिचय 
देती है, उठ समय उसका आन्तरिक सुद्म रुप नहीं, वरव्‌ वाह्म 
स्थूल रुप ही इमारे उम्र आता है। कला किसी मी जाति 
अयवा देश की उंस्क्ृति को सुधारने के लिए अपना यही व्या- 
अद्गारिश्य रूप काम में लाती है। वैसे तो फला #त्य, शिव और 
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- अन्दर” के परिणाम-स्वरूप परमानन्द के देनेवाली है ही। 
अहत्माजी ऋला के महत्व को बहुत व्यापक मानते हैं | वे उसे 
भआनव-जीवन के लिए परमोपयोगी उमकते हैं। भह्वंत्मानी 
“कहते हैं --.मनुब्य-समाज की श्राध्यात्मिक एवं नैतिक उन्तति 
"के लिए कला का अस्तित्व श्रावश्यक है ।! 
- » कला को जीवन में उपयोगी उमकते हुए भी महात्माजी 
अपनी श्राध्यात्मिक उन्नति के मांग में कला की उपयोगिता 
की आवश्यक्ता नहीं समझते। वे अपनी श्राध्यात्मिकता में 
“किसी मी वाह्य साधन को त्यान नहीं देते | फला सखार में 
बाहरी रूप से ही प्रकट होती है | श्रर्यात्‌ उसका स्थूल रूप ही 
-इमें दिखाई देता है। जब गाँधीजी वाह्मन्ताधन को ही हेय 
सममते हैं तो कला भी तो संसार के नियम के अ्रनुवार वाह्म- 
साधन है। इससे स्पष्ट हो गया कि श्राध्यात्मिकता फी 
-डृष्टि से कला का भूल्य गाँधीजी के सम्मुख कुछ भी नहीं। 
“इसे वे भी एक जगद स्वीकार करते हं--'भगवान्‌ की श्रपार 
रहस्यमयी कला के सम्मुख मनुष्य की कला मुके निस्सार और 
हैय जान पड़ती है |! 
महात्माजी के उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट हो गया दि 
उनकी दृष्टि में कला सानवीय है और रिस्सार है, किन्तु उपरोक्त 
श्रवतरण में वह इतना दो स्वीकार करते ही हैं कि मनुष्यों द्वारा 
भी कला फी उत्तत्ति होती है। यहाँ हम यह नहीं समझे सके 
“कि मानवीय कला तुच्छ क्यों उमक्की गई! जया इसलिए कि 
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महत्माजी की दृष्टि में वह मानप-कृत है ! ऐसी दवालत में इसमें 
कहना पड़ता है कि चाहै ऊत्ता का सजन भनुष्य -द्वाय हो, या 
ईश्वर हारा, परन्तु कला तो कला ही रहेगी। शायद ऐसा 
कथन महात्माजी के श्राध्यात्मिक जीवन के प्यार के कारण' 
ही निकला है हमारी घारणा इस वाक्य से सत्य भी भानी' 
जायगी--संसार में वही उत्य झौर सुन्दर कला के उदाइरण 
उतन् कर सकता है, जितका हृदय सुन्दर-है | 
महात्माजी कला के द्रिये जीवन को सुमार्ग पर लगाना 
चाहते हैं । ये कहते हैं--'यदि कला ने जीवन को छुमाग पर 
नहीं लगाया तो वह कला ही क्या !! इससे तथा उपरोक्त कथन 
से सष्ट हो गया कि महत्माजी कल्ना में उपयोगिताबाद के 
झावल हैं। उन्होंने उसी उपयोगिताबाद की सीमा को पार 
कर, जीवन को पूर्ण बनाना ही कल्ला का उद्देश्य माना है| 
महात्माजी कज्षां-की रोशनो के द्वारा जीवन के आलोकित 
शेकर महान हो जाने के ही पक्षुपाती हैं 2 
जिस सम्रय महात्माजी दीन भारत की गन्दी तथा कदणा- 
पूर्ण दशा देखते हूँ तो उनका महान कोमल मन दवित शेनाता 
है) उत्त समय उनके कल्ा के टिद्धान्तों में कुछ उलद-फेरा 
दृष्टिमोचर द्वोने लगता है | वास्तव में रोटी का सवाल भी संछार 
के लिए वढ़ा ही श्रगोखा सवाल है, और'है मी महत्वपूर्ण | 
पस्नु हमारे राय में रोटी के उचाल और कला के सवाल में 
_ सता का भाव लाना ठीक नहीं। इससे कला के महत्व-में- 
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कोई, कभी नहीं श्राती | इससे यह पता चलता है कि 
जहाँ गाँधीजी फला को जीवन पूर्ण बनाने का साधन मानते हैं, 
वही वे रोटी के प्रश्न के आगे कल्मा का तिरस्कार-सा फरते 
प्रतीत होते हैं । वे कहते ईं--“मैंने कमी किसी भूखे का पेट 
संगीत की मधुर तान से भरते नहीं देखा। संसार के भूखों को 
रोटी चाहिए; कला की उन्हें क्या आवश्यकता है !” 

महत्माजी कला का सुबोध और सुगम रूप चाइते हैं। 
उन्हें का का दस-पाँच पढित लोगों की पूंजी होकर रह जाना 
पसन्द नहीं | वे कहते हैं--/कला को जनता के समझ सुगम 
एवं सुबोध रूप में आना आवश्यक है [” 

महात्माणी कला में विदेशीपन की घू सहन नहीं कर सकते। 
वे देश और काल के अ्रनुसार कला का रूप स्थिर करना भरे 
सममभते हैं। 

महात्माजी कला को केवल कुछ समाज या लोगों की ही 
वस्तु नहीं रहने देना चाहते । वे कला को दैनिक जीवन का 
एक भाग बना देना चाहते हैं। उनका कहना है कि जब तक 
कला आवे-हयात बनो रहेगी, तब तक उससे लोग कोई लाम नहीं 
उठा सकते, और न कल्षा का प्रसार ही होगा । महात्माजी तो कला 
और दैनिक जीवन को मिलाकर एक करना चाहते है) 

ऊपर ही बताया जा चुका है कि महात्माजी देश की दाब्य 
अवस्था के समत्ष कला का कोई मूल्य ही नहीं उमकते, न 
उपर ध्यान ;ही: देते. हैं, .किन्द॒ कला भी र्गाँघीवी पर श्रपना 


अमाबव जम __ 
नहीं के | संगी.... गाँधीजी लट्ट, हैं। जिस प्रकार लेनिन 
कहता या--“कला का सब से अधिक रहत्यमय हां प्रमाव- 
ली रूप सद्नीत है ।” ये ही विचार महत्माजी के भी हैं। 
चे स्वत्तः आर्थना करते हैं और सद्जीतशों के गायन सुनते हैं। 
एक उम्रय श्री० दिलीपकुमार राय से महात्माजो ने कहा या-- 
'मेरी समर में भारतवर्ष की आध्यात्मिक उन्नति सक्भीत के 
बिना प्रायः अ्रम्भव ही है ।? 

इससे उपरोक्त कथन निर्विवाद सत्य शोजाता है, उसमें तक 
के लिए रत्ती-मर मी गुझ्लाइश नहीं रहती | महात्माजी ने सद्जीत 
को सब से अधिक महत्व प्रदान किया है; यहाँ तक कि उन्होंने 
सद्जीव की महा को अ्रसीमित ही वना दिया है। यहाँ परस्पर- 
विरोधी भावों को देखकर दिल में बड़ा श्राश्चर्य शेता है। एक 
जगह तो मद्दात्माजी कला में उपयोगिताबाद के महान समर्थक 
बन जाते हैं, दूसरी जगह वे सक्लीत पर विमुग्घ हो, उसको 
भारतीय आध्यात्मिक उन्नति का एक-मात्र साधन ही मान 
जैठते हैं। 

कला सर्वत्-व्यापिनी है। उसका क्षेत्र विशाल एवं महान 
, है। इस च्ेत्र में फार्य करना कलाकारों का ही कास है। कला 
ल्‍० ओर मानवीय प्रेम तव तक नहीं हो उकता, जब तक कि 
“हवा "आए उउंस्क्ृति न हे । यहाँ यह शड्जा होती है कि 


क्या महत्माजी में सददेदयता और चुरंखेति की काबू दे ! 


